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ीः 


फ़िहोंने साधु % फोर ब्रतों का पालन करते हुए भी 
लोरसेवा के बहुत काम श्यि और अहिसा के मूल तरवों को 
मानव जीयन में प्रतिध्ठित बरने के लिये सतत प्रयास क्या, 
उन >ध्य/ तिमिर तरणि क्ल्पिल कल्पतर श्री थी १००८ 
स्प्र० जताचाय थी विजयवल्टम सूरोच्वर की पवित्र स्म॑ति में 


आवकथन 


बभी-क्भी रिशाय्‌ मान जाने वाले व्यत्रित भी कुछ एसे वि्ञार व्यवत 
कर डाल्त हैं जा सत्य तया ओचित्य की दृष्टि रे सवधा अग्राधय होते हैं । 
एम अस-य तथा अनुपयुक्‍्त्र विचारा की उत्पत्ति और अभिव्यरित का वारण 
चाहे बेदाग्रट हो अथया सबद्ध विषय की यथोचित जावेकारी वा अभाव 


परतु एसे विचार विपला प्रभाव डालते हैं और उनका निराकरण आवश्यक 
बने जाता है। 


श्री धर्मानट कौपाम्बीजी न अपनी पुस्तक भगवाए बुद्ध/ मे श्रमण 
रामणि अहिंसा क॑ अनय उपासर तया असारक' भगवान महावीर पर 
'रागनिवत्ति के ठिए मासभभण का आरोप लगाया है। सवप्रमुख जनागमो 
मं गिन जान वाल श्री भगवती सूत्र व॑ एक सूत्र को उल्ोन आधार बनाया है। 

भगवान्‌ न अपने एक सुनि थिष्य श्री सिह को वहा कि तुम संटिव 
नगर मे सठ यूहपति का भाया रेवता के घर जाओ और उनसे मज्जार 
कहा कुठु र्मसए (औषध रूप) ले आओ जो उन्हांने अपने लिए बना 
रखा टै। भगवत्‌ वचन म प्रथक्‍त इन "ब्दा वा विले द्वारा मारे गए 
मुर्गे का मास एमा असगत ओर असभाव्य अथ बरके कौयाबीजी मे अनय 
विया है। 

हर भाषा भे अनकाथ हाट रहते हैं। दो "ब्टो से मिलकर बने हुए 
हा जा अथ भी बहुत वार उन दोना डाटा व॑ अर्थों स सवथा भिन्न होता 
है। सस्द्ृत तथा प्राइृत भावा में ता विश्रपतया अतवायना पाई जाती है। 
इसलिए विवेकशी” विद्वान्‌ कसी भी प्रथ मे प्रयुक्त चाब्दा बा अब या 
उनतरी व्याध्या करते हए इस बात क्य ध्यान रखगा कि किस व्यक्ति न 


किसया किसे समए विस परिस्थिति स किस निमिस से विस प्रसग प्र 
और किसक सवध मे वह राब्ट कहे । 


बानून (दिपि 5७0७७४६८ [.>थे) में प्रमुरत हाब्टा बा अय तया 
उनरी व्याल्या करन म प्रसग प्रवरण और उदय आलि का पूरा ध्यान 
रखना चाटिए यह नितेग सर्योच्च यायाल्यों ने वार-वार किया है। जनागम 
के इस चचित सूत्र वी व्याख्या करने मे उपयुक्त मिद्धान्ता वा तनिक भी ध्यात 
कौचाबीजी न रखा हाता ता वह एसा दुयट अथवा विहृत अब ने करते । 
देखिए -- 

भणवान्‌ मटावार--स्वय अह्िसा क॑ परमोपासव जिलक जीवन का 
अतवरत भाघ हा सर्वांगाण अहिसा व सवमूत॑पु दया थी 

श्री सिंटू मुति-सपू्ण अह्िसाहि पच महाद्रत व घारक निग्रथ श्रमण 
जा किसी भी प्राणा वा मन-वचत-काया स कष्ट दंना भा पाप समझते हैं। 
दिसी सचित्त वस्तु का प्रयाग भी नहां बरते 

रेवली संठानी--श्रमणोपरासिवा श्राविक्रा धम को सावघानी से पाटने 
बार प्राणुक औौषधटान स तीयकर गात्र उपाजन करन वाटी 

तजा?”या स॑ पपन्न राग--रकत पित्त पित्तम्वर दाहतथां रबतातिसार 
जिनके लिए मुर्गे का सास महा अपष्य और सवया अनुपयुक्‍त 

प्रयक्त "ब्ट--बनस्पति विगीष के निविवा6 सूचक और उनसे 
सार वी हूर्ट औषध उबत रागा के लिए रामबाण । 

इत्याटि अन॑क दृष्टिकोणा से विचार वरन पर स्पष्ट है वि कौ पाबी 7 
ने झागूत्र प्रसूषणा वी है। 

रई विद्वाना ने अपन-अपने ”ग से कौशादीजी का घारणा को निराधार 
सिद्ध अरन का प्रयास क्या है। प० थी हीरालटाल्‍जां दूगर न पूर साधना 
ब॑ अभाव मे मी इस विधय पर गहराइ से अध्ययन तथा मतत किया है 
और रुहा अथ वा हर दृष्टि स स्पप्ट करन का सफल प्रयत्त किया है ! के 
विद्ाना न इनक इस उद्यम-जय विद्वत्तापूण लेख को सराहा है । इसीलिए 
श्री आत्मान” जन महासभा न इसे पुस्तक रूप में प्रदातित करने का निःचय 
बिया और पढ़ित हीटाटाटजी के महान्‌ परिश्रम को सम्मानपूवक 
पुरस्टत क्या । वह पुरस्कार गत वष असय ततोया का श्री हस्वितापुर 


है 


बी पुष्यभूमि मे महासभा बी आर से पशितजी मो मेंट ढरत का सु 
श्रय प्रष्त कुजा था और उनमे इस इलाघ्य प्रयास री सरार्ता उस अशसर 
प भी भने की थी । 

उनये »ख को पुस्ता रूप में विशतों के विष्यत भाव से अवलाजन 
घी डिए मठ करन और दाग चित विषय मी वहुमुश स्यास्या जौर विधरा 
बरण के ”स जम प्रयास का उनर समक्ष रखने में महासभा हथ अनुम+ 
बरता है। हम आधा है पि इसका अध्ययन करते सभी वियक्णी 5 दिद्वाता 
वो रालुष्टि प्राप्त छोगी । 


एम १२८ कनाट सरुस विनात 
नह ड्ल्ली १ चानटास जन, ऐडवाक्ट 
रलिनाक १०५ ६४ 


आमुस 


प्रस्तृत पुस्तक मे जन श्रमग और आवक वग व आचार मा-विधप तया 
अहिसत' आचार वा सुर वणन किया यया है और उस आचार ब' माय 
मास मत्रि आर्टि व॑ सवन वा काई मठ नहां है -ब सवधा वज्य हैं-- 
एसा प्रतिपाटन किया गया है । इस अदिसक आवार क प्रतिध्टापर भगवान्‌ 
मठावीर की जावनचर्पा का सलप मे निशषण नी वर टिया है बढ़ दरपलिए 
वि-ाआन स्वय अटिसा बा प्रतिप्टा अपने जीवन में जिस प्रवार वो 
था ? वह जानवर स्वय सापु और गृहस्थ भी आप अटिसक आचार मे 
आपरसर हा और अश्यि व पाटत में बध्टसटा का प्ररणा भी भगवान्‌ के 
जावन स # सक ४ एक पूरा प्रररण भगवान्‌ मटाबीर ने आगमा में मांग 
और अइ खान का जिस प्रवार निपय किया है और खानवाट वो बसा 
टुगति हवा है-->सत्र वणन में है। इगम आगमा से अनक पारा 4 हिंदा 
अनुवाल “कर यह सिद्ध किया है कि स्वयं भगवान्‌ महादोर ने मास आर 
के सव॒त वा विस प्रकार निपध जिया है। 
अब मुख्य प्रनन सामन है बि--यरि वस्तुरियनि यह हू ता आागमा मे 
बुछ अपवाट के रूप मे मासादन सम्बंधा पाठ आते हैं। हसनशा भावान्‌ 
भद्दादीर वे उक्त अहिया के उप्त से जिस श्रक्तार सगति है ? आज से 
एक हजार वध से भा पह२ यही प्रग्म टाकाकारा बे समद था और आज 
भे आयनिक युग मे भी कट छखका मे इस आर जन विद्माना वा ध्याव 
टिणाया है । यह प्र्न वटा परणाती तय करवा है जबबि आज हम यह 
हैखत हैं कि--जैन समाज मे मासाशन सवया त्यायय है और ढर यह रूगता 
है कि-वहीं अतास्थावार छाग उन थाठों को आग करव मसासादन को 
सिल्सिता पुन छारी ने बर दें । यह समस्या जस आज है बसे धूवकाठ मे 
भाषी। 


34082 


८ 


और अद्दिता व॑ परम उदहद ग जीवन मे मासाटान वा मल बर्ठ ही 
मही सरता है यह हमारा घारणा जस आज है बेस प्राघीतराछ में भी दी। 
सह भी एक प्रन्‍्न थारवार घामन आता है वि जिस प्रवार मगदा[ शुद्ध ने 
मास साया यदि उसी प्रवार भगवान्‌ महावीर ने भी साया तथा जिम प्रदार 
बाज बड़ के अनुयाबी मांगापन करते हैं उस प्रवार बभी वभी जन श्रमथों 
ने और गृहस्था ने भी विया ता अडिसा के आचार में भगवान्‌ मद्रावीए और 
उनते अतुयागी वी इतरजनों से बया विशेषता रही २ ये और एसे अतेव 
प्रश्न जहिसा मे सम्पूण निष्टा रसन बाला गज सामन जात हैं । अनएवं उाशा 
भाएनुसारी समाधान जरूरी है। पूवाचायों ने हा उन उन पाठा मे उव 
अब्टो का बनध्पतिपरक अथे भी हांता है ऐसा कहकर छुट्टी छे ली जिन्‍नु 
इससे पूरा समाधान विभा व मन मे हाता नहीं और प्रान बना हू रहता 
है। आदुनित' बाठ मे जय त्थाय वी अपरय भाग वी आर हा सहद शुताव 
होता है सब एसे प्रा मानव सन वो अद्दिसा निष्ठा मं विचाडित बर हें 
और वर त्याग की अपा ना को माय छू ये हाना स्वाभावित्र है । 
इस दुष्ट के उन पाटा वा पुतविचार लाना जरूरी है ऐसा समप्तशर 
बब' ने जो मह प्रयत्न क्या है वर सराहनीय और विचारणीय है । 
छ्खब ते जिविध प्रमाण दकर भग्गक प्रधान किया है कि--उन सभी 
पाठो मे सास गा तोई सम्बंध ह नरी है। अवक कांप और चास्‍्त्रा से यह 
सिद्ध किया है वि उठ "४ का यनस्पतिपरक अथ किस प्रकार होता 
है ! इसे पहपुर अस्थिर चित्तवाठा की अहिसा निष्ठा दढ़ होगौ--इसमें 
सरेह भरत है. औौर आशप करनवाला के लिए भी नयी सामग्री उपस्थित 
की गई है जा उनब विचार को बटछ भी सकती है। इस दष्टि स छेलजा 


से महत्‌ पुष्प भी कमाई की है और एतदर्थ हम सभी अहिंसा निष्ठा 
रसनवाओ़ो के वे धयवार के पाच हैं । 


-+पुनि पुष्पविजय 


अपनी बात 


विश्व के अहिसा मे निप्ठा रखनवार जन समाज म साधारण रूप 
से तथा जन समाज म॑ विदप रूप से खल्बला मचा दनंवाटी भगवान्‌ 
बुद्ध नामक पुस्तक मारत सरवार की साहिय अकाटमी द्वारा सब 
१९५६ हसवा में टिली भाया मे प्रवाधित हुईं । यह पुस्तक बौद्धहपत के 
विद्वान्‌ अध्यापक धमानन्ट कौधाम्दी टिसित मराठी भाषा म॑ बुद्ध चरित्र 
बा अनुवाल है । 

यद्यपि मराठा बद्ध चरित्र” पुस्तवा बुछ वर्षों पहले छप चुका थी 
परन्तु “सकता प्रचार महाराष्ट्र ये बतियय व्यक्तिया तक सीमित हाने से 
जन समाज का *स पुम्तक सम्बधी विषय का पत्ता ने लगा। जब भारत 
सरवार मे इसया अनुवाठ हिन्दी गुजराती मराठी थासामी कल्लडी 
मल्याटम उठिया सिघां तैमिक तेटुयु और उदू इन ग्यारह भारतीय 
प्रमुख भायाओ में अपनी साहित्य अकादगी द्वारा झाय एक साय अकारित 
करवाकर संदब्यापी प्रचार प्रारम किया तव जने समाज को नात हुआ 
वि इस पुस्तक म॑ कर्णा क प्रयक्ष अवतार दीघ ठपस्वी महाश्रमण 
निग्गठ नायपुत्त भगवात्‌ वद्धमान-महावीर स्वामा तया तिग्रय (जन) 
श्रमणा पर लसक सहात्य न मास भक्षण का आरोप लगाया है जो सवया 
अनुचित है| 

अहिसा मे निष्ठा रखनंवाठे मानव समाज ने तथा विश्प रूप से 
जन समस्त समाज न _सवत्र इस पुस्तक का विराध किया । इस जब्त 
करने के टिय स्थात-स्थान पर समाए हुई प्रस्ताव पास डिये गये तथा 
भारत सरकार का इस विपय में दार व अजियाँ भेजी गयी । अनेक रिप्ट 
महत भी याग्य अधिकारिया से मिल । अनक स्थानां में सनातन धमियां 


न हद 


है० 


का सभाओ न भा इस पुस्तक के विराध मे प्रस्ताव पास कर याग्य अधि- 
क्यरिया की भज । 

इस आहालन का परिणाम मात्र इतना ही हुआ कि उक्त पुस्तक 
लोजारा न॑ छपवान का तबा ”ने पवारित सस्परणा में मास सम्बंधी 
प्रकरण क साथ जन विचाना बे माय अधथ का सूचित करतवाला नोट 
छूगवा देने वा अकाटसा से स्वीवार जिया परन्‍्दु सट वा विपय यह है वि 
इस पुस्तक का ग्यारह भाषा में सवम्यापत प्रचार बरायर आज भी 
चालू है। 

भारा एक घमर प्रथात टण है मात्र इतना ही चत अपितु सत्य और 
अह्सि वी जम भूमि है। इसा घम वसुघरा पर भारत की सर्वोच्च 
विभूति महान अट्सिव वर्णा क॑ प्र-यक्ष अवतार दीघ तपस्वी महाश्रमण 
सिप्रय तीयकर ( निम्गठ नायपुत्त ) भगवान्‌ महावीर स्वामी (जता व 
चौवीतदें तीथकर) का जभ हुआ । इसी पवित्र भारत भूमि मं उनें 
जगतू को साय अहसा अपरिय्रहै तया स्याह्वात आरि सलत्मिद्धान्वा की 
प्रश्न दिया । समस्त विद इस बात का स्वीवार करता हैं कि श्रमण 
भगवान्‌ वद्धमाव महावीर तथा उनके अनुयायी निग्रथ जन श्रमण मनसा 
बाचा-क्भणा अहिसा क॑ प्रॉतपालब' थे और उनकः अनुयायी भ्रमण एवं 
श्रमणापासत्र भाज तब इसके प्रतिपाटक हैं । 

एसा हात हुए भी ईस्दी सन्‌ १८८४ मे यानि जाज से ८० वष पहल जमन 
बिटानू डाकटर हमने जकावा न जनागम आचाराग सूत्र ' € अपने अनुवार 
में सूत्रगत मांस आर्लि चशावाल उतरखों वा 7 अथ किया था उस पर 
विटाना ने पयाप्त ऊद्धापाह जिया था । अनज विटाना ते कहर जैकीबी 
बा माश््या के सहन रूप पुस्तिकाए भी लिखों था जिसके परिणामस्वरय 
डाक्टर जयाना का अपना मत परिवतन बरना पडा । राहात अपन (४२ 
१०२८ *सद्री क पत्र में अपनी भूठ स्वीकार वी । उस पत्र वा उल्लस 

हिस्‍्द्री आव कनानिस्ए ल्टिरेचर आव जनाज' पृष्ठ ११७ ११८ में 

हीराटाछ शसिकलाठ कापडिया म इस प्रसार क्पि € | 
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पफशल कट ॥35 3अते 09६. बहु अद्विण मसण वा मक्ोण वा 
बटवण्शाण पक फन्‍ला एलते. था. पी गोटजुवीणाएओं कशाएट वड 
एगा फैट उच्च गण फट आफ्राइशणा र नन्‍्तरीवाव हाएला एव 
एजडागुओं। ख ता$८एडपड्ठ # ध्व्य्प्रोठ ण शिया (ता 3 9) 
गाते #एव * उल-अबध $ <णा. ० 0) ०/क० ० ( ] 34) पट 
5 (०ाटचठल्‍त.._ 708 क़ल्याजड रण ऐट फ़ु४७४8र था प्रैलार 
476. शव 8 ग्रोणमाप आगपीते 70६ बत्ट्टफो गा औशड$ आ इप9- 
प्रश्राएल ण छफ्ाटी! जाए ण॑ छग्रिए॥ गोौए 3 एशर टबच ज€ ल्यएी 
गाते ७ इृश्च्थाल एआ६ ग्राष्चड छट एलु्डाल्पे 
जॉविटर टमन जकाबां क हस स्पप्टीक्रण वे बाट आसम्ला के विद्वान 
डावटर सटन काना ने अपन मत का एप प्र द्वारा इस प्रकार प्रटथित किया 
है. जिसका टिन्‍्टी भर्प नाच टिया जाता है »- 


जवा के मास खाने का बड़ शियात्यस्त बाल का स्पप्टोजरण वर 

प्राफ्पर लकाब्ा ने बिशता का बच हित सिथा है। प्रयट रूप स ये बाल 
मअ उभो स्वात्ाय नहा छगा कि जिस धम में अहिसा जोर सायय का 
हतनो मटवणण जे हा >समें मास खाना किसा काल में भा धममगत 
माना जाता रहा हांगा । प्राफ्सर जकोत्री यो छोटा-सा रिप्पणां से साभी 
बात स्पष्ट हो जाती है। उसता चचा बरने का प्रयाजा यह है वि में उसके 
स्पप्टोवरण की आर जितना समव हा उतने अधिक दिद्वाता का ध्यान 
ओआइथ्ट बरता चाहता हू । पर नि*चय ही अभी भा एस हाग हाय ता 
(जकाब्री के) पुरान सिद्धान्त पर दृ” रहेँगे। मिख्यादृष्ति स मुक्त हाता 
बडा कठिन है पर अन्त में सठा सय की विजय होता है। 

(आचाप्र विजयद्सृरि कृत लाथकर भहावार भाग २ पृ० १८१) 

जवाओ के बात इस प्र"न का श्री मापाठटास जावाभाई पटल दे तथा 
अध्यापक धर्मानट कौयाम्वा न श्रमण भगवान्‌ महावार का तथा निप्रव 
(जन)श्रमणा बा भासाहारा सिद्ध करन का टु साहग क्या 5 थ्रा गापार 
हास जावामाई पह्छ आज जीवित हैं पर अध्यापक घर्मोनन्‍्ट वागाम्यी इस 
समार ध विद 7 चुके हैं। इत दावा न जनागमा क गूड़ाथ यूकत उन उल्ट्खा 
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+ 
को संसार क॑ समझ अगपाई रेप प्रकट कर जो चर्चा उपस्यित मी है 
उसका आज तक अन्त यहा आया। 

यद्यपि अध्यापक छौजास्वी पाली भाषा तथा बौद्ध साहिटर व प्रसर 
विहान मात थाते थ परन्तु अद्ध मागधी भाषा मे तथा जन जाचार विवार 
बे पूणताता ने होत के कारण एवं गोपाटलास भाई पटेल भी इन विषया 
में जनभिन हांन क॑ कारण (दानों न) जनागमा के कवित सूत्रपाठां वा 
गलत अथ छगाबर तिग्गठ यायपुत्त श्रमण भगवान्‌ महायार तथा उनकी 
अनुयागी निपम्नय श्रमण सघ पर प्राष्यग मस्य मासाहार का निमूछ आधे 
एगाया है। थाराव में वात यर ह कि जो भी कोई बहिसा धम के जाय 
सस्यापक प्रचारता वि्ववत्सल जगदबध दीघ तपस्वी महाश्रमण 
भगवान मटावीर पर मासाहार का दापारापण बरतां हू वहू भगवा 
महावीर का यधासास्य नी सम सक्रा उसके वास्तविक पविन्न जीवन 
था तह समझ पाया। यही कारण है कि एसे स्यक्ति एसा अप्रस्त दुस्साहस 
बर चात-अचात् भाव स॒ मासाहार प्रचार बा निमित्त बन जात॑ हैं। एसे 
निमूर आशेष का प्रतिवाद करता सत्य तथा अहिसा के प्रमिया के झिय 
अनिवाय हो जाता है । इसी वात को लश्य मे रखते हुए वई विडाना मे 

इस प्रतिवाट रूप कुछ छस तथा पुस्तिकायें टिसवर प्रकातित का । 
फिर भा जिनासुजां के लिय इस विषय में विध्प रुप से साजपूण रूप 
थी आवश्यकता प्रतीत हो रही था । अत भारत द॑ अनक स्थाना से मित्र 
तथा विद्यार्थी ब'बुओ मे अपन पत्रा द्वारा तथा साक्षात्‌ रूप मे मिठवर सुझे 

इस भगवान्‌ बुद्ध/ क॑ मासाहार प्रकरण क प्रतिवार रूप चाव-बाजपूण 
यूवित पुरस्सर जनता सम्मत लथा जन आचार विचार के अवतुर्कूल 
'निवध डिखन का आग्रहभरी पुन -युन प्ररणाथ वा । इन निरस्तर वी 
औरणाओ न मर भव मे सुषुप्त इच्छा को बल प्रटान किया । 

विशेष रूपस श्री रम्चद्धजी दृगड जन (पश्चिम पाविस्तान से 
आये हुए) कानपुर निवासी नें इस विषय पर बुछ नोट लिख भेजे और 
भावना अ्रकट भी कि इस विषय पर एक सुनूर निदघ तयार विया जावे 


श्र 


इससे सू्ष विध्य रूप से सक्तित्र प्रेरणा तथा उसाह मिला और 
है सकलप दनन में सहायता मिला । मन उनमें से कुछ उपयागी नाटस इस 
निवघ में स्वीदार किये हैं। अत म उस सब प्रेरणालटाताआ का आभारा मैं । 


मन इस निदथ का ईसदी सन्‌ १९५७ में अम्दाठा गटर पजाब में 
टिखना प्रारभ किया और पूर दा वष के सतत परिश्रम क घाट ईसंवी सन 
१९१५९ कया टिखरर तथार है| गया । म सत ईसवी १९६२ को हिल्टो 
था गया। 

हुस निबंध को त्तयार वरन में बर्ट अच्चनें प्रतिगरघ और अगुदि 
धाआ नया साधन-सामग्री के अमाव के बाच से स गुजरना पड़ा | यत-जेन 
प्रशारेण साधन माम्रप्री जुगकर और सव अहचना का सामना बरत टरए 
यह निरध सेवी सन १९५९ में तयार हाकर पूरे पाच वप बाट आज सन्‌ 
अक्लो १९६४ में थ्रा कामातन्ट जन महासभा पजाव द्वारा प्राटित हावर 
आपके वर कमठा तेक पहुच पाया है। आए ता था यह जहटां प्रकाशित 
झा छतपरिल वेषासि बटु विध्यानि' ठाकॉक्ित गहा भा भ्रवर उसी । 

अब मेरी यह द्वाटिर भावना है हि *स नित्रथ का अतके मापाओ 
में अनुवाट टोकर वि*्वमर में सवत्र प्रचार हो जिसस जन धम जैन 
लायकरा तने आगमा जैन मुनिया तथा जन गृहम्था पर लूगाय गय नितान्त 
भिध्या आशपां वा निरसन होकर इसका साय और वास्तवित्र' स्वरुप 
से वि!ल वा मानवन्समाज परिचित हा । 

अत्मि प्रमा मटानुभावा को इसके सवत्र प्रचार घ लिए इस निवय 
मी प्रकाशव समस्या का प्रोसाटन दत रहना चाहिय । 

इस निबंध मैं यह सप्रमाण सिद्ध क्या गया है कि निग्गठ नायपुत्त 
अ्मण भगवान महावीर न डसग तया अपवाट विसी मी सूरत में प्राण्यग 
मासाहार ग्रहण नहीं किया और न हा आप अपने सिद्धाल्त (आचार विचार) 
मे अनुसार एसा अमश्य पताथ ग्रहण कर सकते थ । उसग भाग वह 
सिद्धांत 6 जा प्रधान भाग है । महापुश्ष के जोवन में हमता प्रयान माय 
का दवा आचरण रहता ह। उनक ल्यिदेहाध्याम कोइ खास वस्तु नहा है । 


श्ड 


जत ये अपने लावन मे किमी भा हालत म॑ अपन लिये अ्पवा” माय वा 
आश्षय नी रत । इसका आशय यह ह जि व अपने जीवन म हिंसा आदि 
जिसमे हा शसा काट काय सही करत; अत प्राण्यग सासारि का ग्रहण 
थराा उननत टिय अशाभव ही है इसल्यि जना क पाँचवें आयम भंगवता 
सूत्र ४ वियाटास्पर सूत्रपाठ के दाब्टों का प्राण्यणम मासपरक अंथ करना 
सिलात अनुचित और गरत 5 तथा उम्रण मगवान सटावीर का जा रोग था 
जिपे रिय उल्ान जिस आपध का सवन किया था यटि वह प्राण्यग मास 
हाता ता बे प्राणघातक शिद्ड हाता। हसरिए उन्होने बनस्पतियां से तथार 
हुड अपर यो वाल कर जाराग्य राभ जिया। वह जौपय -- 

हबग से सप्तारित बिजोरा ( जम्बीर ) फल का पार” जोपप 
शपरे ग्ररण शिया या । वय(क्षि इस ओपध में रक्त वित्त आदि रागों पे 
हामत शरा » पूण एप थविद्यपात हू । 

“लाबर जगा द्वारर साथ इस सूत्रपाट को अथ वम्स्पतिपरव 
ओष:ध रूप म सूत्र टिगम्बर जन बिहाना न भी स्वीसार क्षिपा ह और इस 
ओ"एघड्ल बी भूरि परि प्रणमा का है। भात्र इतना ही महा जपियु यह 
भी “उतार जिया है वि तगवात्‌ वा इस औपध दान दने ये प्रभाव से 
रबता आनिका ने ताववर नाम-क्म का उपाजन क्या इसलिए ऑपय 
टान भा देवा चाहिय। इ्सस स्पप्ट है कि सुच "गम्वर जन विद्वाना को 
भी इस जापब के बनत्पत्रिपरक अथ मे काई सतभ” नहा है। दस इसा 
निबंध का प० 9८। 

अधिक वा कटें उलत तथा भ्रान्िपूण एसा अनुचित प्रवार कर 
अति प्राचानक्षार स चर आय जन घम के पवित्र और सत्य सिद्यान्ता का 
सो माइकर रखने न एसे पवित्र सत्सिद्धान्ता स अज्ञान तथा दपिया का 
मिख्या प्रचार करने का मौरा मिलता हू। अत काई विद्वान यदि किसी 
गहलफर्मां का विकार हा भी गया है ता उस इस बात को सय रूप मे 


कं अपना भूल व लिय प्रतिवा” तया परचात्ताप करता ही उसको 
अच्चा विद्वत्ता की कसौटी है। 


६4 


सधा अध्यापक घमाव? बाणरंदी छत आगगायटदाग भाई परए 
में इग भगवया यूत्र < बाठ के अधि वर जनामा #पवाहिक उर्यों 
आधार ब जिन गृजपारा पा भा ऐप है आखित अय विया है उन 
इलप्शाहरण र टिए भी रुस प्स्ताइसा में जमैत बिया हायरर हमले जैसडा 
नें अपना *ग अत का झा सरण जहप रा रवाहार बर “यर प्रररशार रुप 
में आना रैंफार मंत्र श्रतित वरसबाश उपारीशएए हिया है. यह पा 
>द्रत घर ह#एण है "या सर साथ ० हमने “से लिप बे पूर्ण १६८३ 
$४७ भी दिएाणा में 7न प्रणदा में डिय गये विशारयर चब्यो रे 
योपाविएरत्र' अरे ,दर्व +रै दिए” पाहया था यह थी रुप को जाप 
हि. तेरा अध बनस्पर्जिपरर परफ द्! उदित *। 
भप हि हमार हगे निकाय का सूटाय विचर भगवरी र|त्र ७ विवाटा 
हट सूत्रपाए के अर्थ शा रशशहरण है हर्गाश्य दूगर आरमा थ 
विवाशर्पट सयूधवाशं व हा डा दनसपत्रियरव् अपन्यात्र ”ग ही 
अगर य परयोष्त समझ # हि समपरार बे जिय इगारा सातर हा बापों है। 
औआहण है वि ये पाटर महातभाध था छह रियती सरएगाप्रदर अबव| 
समझ में आ सरया जिहपू रि बहता । 
कस तिराय हर गा! टस्थों थौही ररतावदयो जिगर हम श्लापता 
और अपता सग्य श्र बता उर वत नर समायत । पार महानुमाग ये 
मात्र इतना की जनराध ८ कि आप रस नि+प का रियत प्रञ्ञता वे साष 
पढ़ें जौर तियय बर दि सवा में हमरा तर सफज्ता प्राण हुई है। 
तब हममें यहि वाई बटि टब्टियाघर हा तो हम शृत्ति] गरन की #पा 
बर तारि अगर सरप रण प्र हर वरिम्ाडशित कर टिया जाप 
जगा शेया जन घम वे लिये अध्यापर घ्रमान” कौदधास्यी हत 
अग्यात वद्ध सामद पुर्तर एक छ्ाष्टन रूप है । जय तह निप्रभ जैन 
श्रमणा तथा मटाश्रमण निग्गठ नायपुत्त भगवा] श्रां सशवार श्वामी पर 
झूगाय गय प्राप्ग मांसाहार वे रापब्राल बृष्ट इस पुस्तक में सविता 
लता जात लव तक जैन रमाज तथा अहिया में निप्शा रखनवारे जब... 
हा मई हा 


१६ 


समाज में सतोष नहीं हो सकता | तथा भाई गोपाललास जावाभाई अथवा 
जा कोइ अय महानुभाव भी इगक़ा अनुकरण कर रहे हो उनको भी 
वास्तविक अय समभकर अपनी भरत का स्वीकार वर अपनी सरलता और 
संत्यप्रियता का परिचय «ते हुए वास्तविक विद्वता का परिचय टेता 
चाहिप। 

भाग्त रारकार स भी हमारी प्रायना है कि जिस प्रवार [२८४/0७5 
१,८8ै८७ (पामिक नता) सामक पुस्तर प्रकाशित होने पर अल्प 
सख्यका की भावताओं का बाहर ब्रत हुए उस जब्त कर तथा ' सरिता! 
मासिक पत्रिका मे जुलाई वे अक को जब्त बरक सत्य परायणता वा 
परिचय टिया है बसे ही अध्यापक घर्मानन्द कोशाम्वी झृत भगवान्‌ बुद्ध 
शाम पुम्तक के लिय भी कदम उठाये जिसमे अहिंसा प्रेमी जगत्‌ के सामने 
झद्ध याय का परिचय मिले ) 

इस निवध का ल्खिन में जित प्रथों की सहायता छी गयी है उनकी 
सूची आगे दी है। उन सब ग्रथकर्तताआ का सामार घ-यवाट । 

इस लियय सस्बंबी सब प्रदार की सम्मतिया एवं गसूचमाय माचे 
लिसे पते से भेजकर अनग्रहीत करें। 


२/८२ रूपनगर हायालाह दूगढ़ 
दिल्ली ६ व्यवस्थापक, जन प्राच्यप्रथ भडार 


छतज्ञता प्रकाश 


अपन परमापतारा गुस्टवे जनादाय स्व० श्राम८ विजयवल्शभ 
सूरी”वरजी क॑ देवछाक गा वी उपरास्त श्रा आत्मानन्ट जन महासभा 
पजाव अथवा समस्त पजाव जन थी सध न एक स्वर से सडधूल्प क्या था वि 
गुहतेव के मिदने वी पूति के लिए श्ावल्ल्भ स्मारक भी स्थापता की जाए । 
स्मारव से अनक प्रवत्तिया वा आंयाजन है--पुए्वर श्रीमट विजयानन्! 
मूरी“वर व श्रामद्‌ विजयव ?भ सूरा”वर को कलामक प्रतिम्ाए, हस्त 
टिखित चास्‍्त्रा का संग्रह व रलण पुस्तकालय भ्रन्य प्रकाशन शाघ काय 
माकक्ष अतिथिगूह आटि। 

स्मारक की स्थापना देटरी में होगा । इस समय भण्टारा के प्रधा का 
सूजावरण हा रहा है। प० हाराहाटजी दूगड यह उपयोगा काम वर रह 
हैं। साहिय प्रत्रागन वो आर भा पग उठाया गया है। आट”ा जीवत वा 
प्रतारान हू! चुका है। सस्ता साटित्य मेडठ व सहयाग से मानव ओर 
धम' (#खक दा० दद्बचद्र हासत्रा एमए परीएच डी) भा प्रवाहित हा 
चुवा है । 

प्रस्तुत पुस्तत् एक महँवपूण विवाटास्पद विषय पर टिखां गई ह 4 
विद्वान ?खक व्याख्यान लिवाकर विद्यामूषण प० हागटाट दूगड़ न्याय 
तताथ “यायमनीषा स्नातक ते कटोर परिश्रम स इस तय्यार किया है। 
हम आधा है कि विद्वान इसका समचिते अध्ययन कर प्रचटित भ्रान्ति दूर 
कर हम अपनी सम्मति मजेंग । हम एलर मटाटय आमुख लेखक मुनिराज 
श्री पुष्यविजयजी तथा श्री ज्ञानटासजी एडवॉफ्ट को हातिक आभार 
मानत हैं जिनके प्रयना व प्ररणाआ से यह पुस्तत साटिय जगत्‌ के समल 
उपस्थित हा रही है। आर्थिक सहायका के भी हम इतच हैं । 


जा युति अप्टया श्री आामानस्ट जन 
बिं० २०२१ महासभा, पता «.. 
हक रु 


जा ह 


गिषयानुकमंणिका 
प्रथम खण्ड 
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(१) 
जेन अहिसा का प्रभाव 


जन ऑ्सा के बारे म कौत नही जानता ? जन घम ब॑ प्रगयेव 
आधार विचार का कसौटी अहिसा ही है। जन धम को दगी विशपता 
के कारण विश्व का अय कोई भा धम इस का समानता नहीं बर सकता । 
आज भी जना के अदिसा सयम, तप का पालन तया महिरा-मांसादि का 
अपयाग सारे ससार म प्रसिद्ध हैं। इसी लिय यह घम दया धम वे नाम से 
आज भी जगदविख्यात है। इमकी अलौक्वि अहिंसा का दखकर आज बे 
विच्रलण विद्वात मत्र मुष्प हा जाते हैं ॥ डा० राघा विताट पाल 
मऊ एवेह८ वध्रा्मअपणणं प्रत्नणयगं 07 प्रश्णड पाटई4फथा९० 
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अवति--विश्व'शान्ति सस्थापक' सभा व प्रतिनिधियों का हात्वि! 
ल्वागत करन का अपिवार केवल जना का ही है क्यावि अदिसा ही 
वि्वगान्ति का साआय पदा बर सकती है और एसी अनोखी अहिंसा 
नौ मेंट जगुद-दो जन घम र॑ प्रस्थापक तोयकरो न हा को है ।ईने लिये 
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[धिश्वलाति का आयाय प्रमू श्री पश्वनाथ और प्रमु श्री महावीर गे 
शनुयासियों के अतिरिप्र दूसरा कौत वर सकता है ?ै 


राष्ट्रपिता मणत्मा वाधी भा लिखित हैं कि. महावीर स्वामी वा साम' 
मिस भी सिद्धा ठ के रिये यति पूया यात्रा है तो वह अहिसा ही है। प्रत्येक 
भभ दी मत्त्ता इगी बात में है रि' उस थर्में मे अहिसा वा तत्त्व वितते 
अग्राण में है। यौर इस तत्त्व वा यति विसी न अधिव-से-अधिव' विवतित 
किया है ता यह भगवान महावीर ही थे । 


अंगवान मराशर हो अयवा कोई भी जन तीर्येक्ट हा न तो वे स्वय 
ही गतिरा -मासावि वा प्रयाग करते हैं और म ही उनके अनुयायी 
गहाँ छत वि जा धम पर विश्वास रखने बाड़े गहस्‍्य भी, जो पिसी 
तर» का ब्रत नियम या प्रतिज्ञा को प्रहण मही बरते अर्थात्‌ श्रावक' 
के ग्र्तीं को भी ग्रहण गही बरते सास मदिरालि अभध्ष्य पटार्यों से 
हमणा दूर रहते आ रह हैं। भगवान महावीर आदि जन तीयकरों 


कै भाँगाहार विरोध का सविशय परिघायकः सबूते (प्रमाण) इससे 
अपिव बयां हो सबता है। 


निप्रष श्रमण जन सापु तो छ काया वे जीवों की हिंसा से बचते हैं। 

व प्रसबाय के जीवों का आरम (द्विता) नही बरते सचित्त फल फूछ,सब्बी 
आटि का भतण नहीं करते। अग्निवाय का आरम्भ नही वसस्‍्त। सचितत 
जल मा उपयोग नही करत । बठना या खड़ होना हां तो रजोहरण 
(ऊ्ालि नरम वस्तु का एक गुष्छा जिससे स्थान साफ क्रम पर जीवालि 
की हिंसा का दचाव होता है) से स्थाताटि वा प्रमाजन (साफ-सूफ) करके 
बठते उठते चलते सांते हैं ताकि किसी सूल्म जीव वो भी हिंसा न हो 
जावे । पृथ्वी का न स्वय खोलते हैं न दूसरा से खुदवात हैं। वायुकाय 
(वामु के जीवो) की हिंसा से बचत ने” ल्एन खा चलाते हैं न 
>+--++-+-..0हततहऋह 


है भगवान मह्वीर तया 


उनके बनुयायी श्रमणा-- 
पाग्रको के आचार राम्वघी विद्यप शबुयागी निएए धबण एवं धर 


प स्पप्टीक रण अगल स्तम्भों म॑ं परेंग। 


(५) 


दूसरा से चलवाते हैं । रात्रि भमाजन भी नहीं बरते क्‍्याकि इससे 
प्राय त्रस जीवां का हिंसा होतो है तया भोजन के साथ त्रस जीवा 
कै पेट मे घके जान से माममलण का दोप भी समव है। इससे स्पप्ट 
हो जाता है कि समस्त जन तायकरा--मगवान मठादीर आदि-न अपन 
अनुयायी जन मुनिया के लिय स्थूल से छऐेकर मूदम टिसा से वचन वे! ल्यि 
सपा अधिसापाल्‍न के प्रति क्तिना जागरूक रहने का आशा दिया है। 
जिसके फशस्वरूप आज तब' जन साघु-साध्वी सघ स्यूल से लकर सूह्म- 
से-सूडम महिसां का पाटन बरन में सटा जागरूक चए। आ रहा है। यह 
यात आज भी समार प्रत्यल देख रहा है । 
प्राणी मात्र के रपक सर्व भगवान सटावीर जीव का स्वरूप जानते 
थे। उहोन बतलाया कि मातव जब तक इतनी सूक्ष्म अहिया का पालन 
नहीं करता तब तब' बद्‌ निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति में समथ नहीं हो सकता । 
दावत सुख प्राप्त करत का अहिसा क॑ पूण पाछत को छो”कर अय 
सापत हो ही नहीं सबता। इसी वजह से वीतरागनसर्वज भगवाव 
अद्वावीर द्वारा उपदिप्ट आगमा का श्रथान विषय अहिसा ही है। 
जो धमनिर्यामक तीयकर यटाँ तक सूदम रूप से जीवा वी हिंसा 
स स्वय बचते हैं और दूसरा के लिय वचन का विधान करत हैं उन पर मास 
भशण का आराप लगाना बडाँ तक उचित है ?े इसके ल्यि सुत पाठक 
स्वय्न विचार बर मवते हैं । 
अहिया के विषय मे करणासागर बोतराग सबत भगवान्‌ महावीर 
मे यहू स्थय फ़रमाया है -- 
“सब्दे पाणा पियाउया, सुहसाया बुहपड़िकूला, 
अप्पियय्ा पिधजोविणों जाविउकामा णातिवाएज्ज क्चण” 
(आचारांग थु० १ ब० २ छ० ३ ) 
कर्यात---स्वे प्राणियां का आयुष्य प्रिय है, सद सुख थे” अभिरापी 
हैं, दुख सब वो प्रतिकूल है, वघ सबको अप्रिय है जीवन सभी को पिश्र 
हैंसभमी के हैं. सल्पिकिसीको मारना या बध्ट देव 


(६) 


अहिंता धम की इतनी महिमा सतार के आय किसी धम में सही 
पायी जाती । वितना सुर विचार है--- 
+फ्थूल से ऐक्र सुषम सब जीवों को अपने समात शमशों और किसी 
को कष्ट सत पहुँचाओ अपने में सबको देथो ॥! 
इमगे यह सपप्ट है जि महाश्रमण भगवान महावार पी भावना प्राणी- 
मात्र की रक्षा थे रिये कितनी उत्बट था । यह झात्वत सिद्धात जनो में 
अब तक अदूट बना रहा है | जन-मुनि--मनुष्य पु पक्षी बीढ, पाग 
भांदि अ्रस जीवो तथा पथ्वों जल अशि याय और यनस्पति स्थावर 
जीवा की टहिगा मननवचन-वाया रो न ता स्वय वरत हैं म॑ दूसरा से करवाते 
हैं और न फरनवाज़े का अनुमोटन (प्रगमा ) ही करत हैं। जब ग।ई गहस्थ 
जन मुत्ति का दीक्षा ग्रटंण करता है तब उस सव प्रथम प्राणातिपात- 
विरमण नामक मठाद्रत का अग्रीवार करना पडता है जिरा के 
पाछन बह अपने जीवन पयत पूरी दढता के साथ बरता है। साराच महू 
है कि निग्रय श्रमण छाट -स-छार जतु से >ेबर मनुष्य पयात किगी 
भी प्राणी वी टहिसा न तो स्वय करता है और न दूसरो व एसा करने का 
उपनेश दता है तथा न ही एसा करन वाले को अच्छा समझता है। साधु 
यी अहिंसा का स्वरूप आग चएक्र हम साधु के आचार म ह्खिेंग। 
बरणावत्सट भहाश्रमण सवत-्सवदर्णी भगवान महावार स्वामी 
ने इरा उपयुवत प्रवार की अहिसा का वि"्बके जनसमाज को मात्र उपत्य 
ही नही लिया था विस्तु अवरश उहोपन उसे अपने जीवन में भी उतारा 
था। निग्गण्ठ नायपुत' (भगवान महावीर स्वामी) न गृहस्पावस्था को' 
स्यागष र मुनि अवस्था धारण करने के बाद तो इस सिद्धान्त को पूणरूपण 
अपन जीवन में आत्मसात्‌ किया ही था विन्तु जब आप गृहस्थावस्था में” 





१ बौद्ध ग्रधों मे भ्रमण मगवान महावीर का निग्पण्ठ नाथपुत्त 
के भाम से उल्टेख हुआ है झिन्तु जवागमों मे निम्धष्ठ नायपुत नाम 


आता है। हम ने इस निबघ मे जन आंगमों वे अनुसार सदन्न॒ निर्पन्ध 
ज्ञातपृत्त लिखा है। 
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थे तभी से आपने सचित्त पटायों का सेवन करना छोड त्या था। यह 
बात जनागमा बे अम्यासी से ठियी नहा है । 
जन घमनिष्ठ गटस्थ जिन्हें श्रावव अयवा श्रमणापासक बहते हैं वे भी 
मभाम खान से मे या परहेज बूरते हैं । मात दतना हा नहा परन्तु राभिमाजन 
वा सवन भी सी दिय नहा करते वि. इस मोजन व साथ बस जीर्वा वा पेट 
मे चले जाता समव है। इस लिप्रि मासाहार का दाप भी छा सकता है। 
जब कोई भी व्यक्ति जन शस स्वाक्ार करता है तब उस थरायक हे शरद 
ब्रतों म से मतप्रयम 'स्थुए प्राणातिपादविरमण ब्रत' ग्रहण करना 
पढता है. जिसका प्रयोजन यहा है ति तरस (हटत-चलन की ध्षमता 
बाएे ) जीया की हिसा वा त्याग और स्थावर (स्थिर) जीवा यी ठिसा कये 
यतना ) मास व्रस जाया को मारन से वनता है जब श्रावक्र बे लिये 
अस जाबा को टिसा का त्याग है तंव वट मास का कसे ग्रहण बर यरता 
है? आज भी जन गहस्थ, जि कि जन धम पर श्रद्धा है ये कटापि मांस 
मत्रण महा बरते। इस कारण से आज भी यट याते जगतूप्रसिद्ध है वि' 
सटि काई व्यकित मासभल्षण ठया राधिमाजन ने वरता हा तो हाग उत्त 
तुरन्त बह दते हैं--- यह व्यक्ति जनवर्मानुयायी है। 
यह तो हुई भगवान भहावीर निम्रय सनि तया जन गहस्पा बी बाते। 
परन्तु आप यह जान वर आइ्ययचक्त हाग कि जो जातिया विंगी समय 
में जन घ॒मर वा पाहत करती था क्स्तु अनक "ाताज्तियों से जन श्रमणा वा 
उनके प्रदशा में आवागमन न होत से व॑ अ-य धर्मावल्म्विया नै प्रचारकों 
के प्रभाव स जन घम को भूछ कर अय धम-सम्पताया वी अनतयायी बन 
चुकी हैं ओर उन्ह्‌ इस वात का ज्ञान है कि उनके वूबज जन घमानुयायी 
ये वे आज तक भी मास भश्षण तथा राजिभोजन और अमदय वस्तु का 
क्षण रही करती । जिनम से यहा एक एसे जाति क7 दरिषय द हवन 
स हमारी इस घारणा को पुष्टि मिलेगी । 
बंगाल देश में जहा आज भी मास मत्यादिभतश दा खूर प्रचाद 
है वहाँ सवन्न लाखो की सख्या में एक एसी मानव जाति एशस जल्कीरओ 


शा 
शक 


( ४) 


जो मशक्कत बा माम मे प्रसिद्ध है। सराद शब्द “सरावक्‍-्यावक का 
अपम्र/ हाफर बना है। 4 लाए फ़्यि वषड़ा बनने तथा दुकानटारी 
थाटि का यवयाय बरते हैं। य लग उप प्राचीन जन धाववों' के वशन 
हैं जा तन थाति क अवशप रुप हैं। यह जाति आज प्राय हिंदू घ्मे 
बी #पुप्राया है गई है। बहा-बहा अभी त॑व य. छाप अपन आपकी जन 
समझत है। इस जाति के विधय मे अनव पाइचात्य तथा पौर्वा य॒ विद्वाना मे 
पाप त्िया है । तिसया सक्षिप्त परिचय इस प्रवार है) 

३ पि० गेट अपनो सेंसर्स रिपोट में लिखते ह कि -- 

इस बगाल देश म एक सास तरह वे छाग रहते है। जिनका सराक' 
बहते हैं । इनकी सख्या बहुत है। य >ोग मूल स जन ये' , ता इन्ही 
वी ८तप्थाओआ एय इनके पडौसा भूमिजों वो ट्तक्थाओ से मालूम होता 
है वि--य एक एसी जाति वी सन्तान हैं जा भूमिजो के आन के समय से 
भी पहल बुत प्राचीय बाए से यहाँ बसी हुई है। इनके बड़ों ने पार 
छर्रा वीरा और भूमिजो आदि जातियो बे पहले अनर स्थानों पर 
मटिरि बनवाय थ। यह अब भी सदा से ही एफ शान्तिमयी जाति है जो 
भूमिजों के साथ व*त मछ-जो? से रहती है। कनछ डलटन के मतातुसार 
गे जन हैं और ईसा पूव छठी शतां्टी ( 5597 एऐवथ्प्णए 8 0 ) से 
ये झोग यहाँ आबाद हैं। 

यहू दाब्ट सराग निःसन्देह “थावक गे ही निक्ठा है जिस वा 
अर्थ सस्टून में सुनन वाला होता है। जना में यह घर गहस्थों के लिये 
आता है जा छौपिद व्यवसाय करते हैं और जा यति या साधु से भिन्न हैं। 

(म्रि० गेट सेंसस रिपोट) 





१ जताग्रमों में थ्रावक दाब्द ६ ग्रतधारी जना वे लिय आया 
की 592७: नें श्रावव इब्द बौद्ध भिक्ष॒ुओ दे ल्यि प्रयोग क्या है। 
सराक' जो कि थावक दब वा अपभश्ञ है यह गृहस्था को जाति वे लिये 


प्रयिद्ध है। इसलिय यह जाति जन गृहस्थ-धमणोपासकों का अवश्प 
€ इसम संदेह नहीं है ॥ के 


(६) 


३२ मि० सरती कहते हू कि-- 

यद्यपि मानमूम वे सराव' अद हिद्व हैं परन्तु वे अपने का प्राचीन 
आग मे जन हान वी बात को जातत हैं। वे पके चज़ाहारी हैं मात्र 
इुतना हा नहीं परन्तु वाटन के टाब्द का भी वे ब्यवदह्यर मे नहा जाते । 

३ सि० एवक्प लड़ का मत हू किन 

मराफ' छाग हिसा से धणा व्रत हैं। लिनका खाना अच्छा 
समझते हैं । सूर्योडय बिता भोजन नहीं करता गूटर आदि कीड बार 
फलों का भी नहीं खात ) थी पाग्वदाथ (जनों के ठईमसर्वे तीयकर) 
सो पूजत हैं और उड्दें अपना कु >टेबता मातते हैं। इतके गृहस्थाचाय भी 
सराकों वी सरह कटापि रात्रिमोजनादि नहीं करते। इनमे एवं कहावत 
भी प्रसिद्ध है-- 

#डाह डुमर (गुलर) पोढ़ो छातो ए चार नहीं खाये सराद' जाति।” 

४ #& 5 9 ]868 [४|४5 में लिया हू कि -- 

युफल) अब स्व्कृशधल्याव्वे 8 मबश्ाह हशाट्याउ्त्प्फॉल बह्ब्ाउ८ 
इजणाह 6. 75८५ 7005 ॥0 ९३६ थो। घट) ]8ए6 ३०९ | डय0 
(ए9ल0एट 8प्ग्राड८) बज प्रारए १्रध्यलशां एब्चञशएबणणग, 

अथति--व (सराब) एस टांगा के बतयायी हैं जा जावहत्या 
“रूप हिंसा से अत्यन्त घृणा करत हैं और व सूर्योौटय होत से पहुछे बलापि 
सही खाते तथा व श्री पाश्वनाथ क॑ पूजव हैं । 

५ पि० बेगलर थ कनछ डलटन का मत हु कि -- 

ब्राह्मणों व उनके मानने वालों न ईसा बो सातवा शताब्टी के दाद < 
उन श्रावका को अपन प्रमाव से दवा ल्या। जा कुछ बचे और उनसे घम 
मे नहा गय थे इन स्थाना से दूर जावर रहे । 





१ इन सब वादों का खुलासा श्रावक के सातव 'भोगोपमोग- 
परिमाण व्रत, अगर स्तम्म में करेंग 8 और बतलायगे कि ब्रसैधार्ट 
जब हा नियमा वा पालन अतिवाय हांता है॥ । 


६ हु? ) 


(६) यट बात वह यौरव वी है कि जिस जाति को जय धम मूरे हुए 
आज तरह सौ वष हां पय हैं उनवे वराज आज तब बगार से मासहारी 
देश म॑ रहते हुए भी कट्टर निरामियाह्रारी हैं। इस जाति में मत्स्य या 
मास पा व्यवहार सवधा वय है। यहाँ तर' कि बालव भी मत्स्य या 
मास नर खात | मासाहारी आर हिसऊी के गध्य मे रहते हुए भी ये छोर्ग 
पूण अध्सिक' तथा निरामिपभोजी ह । 

७ कक्‍सल डेलटन का मत हू कि-- 


इस जाति को यह अमिमान है कि इस मे कोई भी व्यकित विर्स 
कौजटारी अपराध म दडित नरी हुआ । और अब भी सभव है वि ६7 
यही अभिमान है वि इस द्विटिंण राज्य मं भी किसी का अब तक बोई 
पौजदारा अपराध पर दड नर मिझा। य॑ वास्तव से द्ात और नियम से 
चलन वाल हैं। अपन आप जोर पड़ौमिया वे साय दाँति से रहते हैं 
थे छोग बहुत प्रतिष्ठित दया बद्धिमान मालूम हात हैं । 

(८)अनका जन मन्टिर और जन तीथकरा गणघरों निम्रथों शावव, 
श्राविवाओ की मूत्तियाँ आज भी इस दर में सवत्र इधर उपर विंखरी 


पी हैं. जानि. सराव” छागा क द्वारा निमित तथा प्रतिष्ठित बराई 
शयो हैं। (४ 5 8 868) 


साराटा यह है वि हवादा वर्षों स अपन मूछ थम (जन धम) की मूल' 
जान परभी और अय माराहारी घम-सप्रदायों म॑ मिल जान वे बीद मी 


इन सराकों म जन धम के आचार सम्दभी अनवः विशताएँ आज भी 
विद्यमान हैं ! 


इस सारे विवचन से यह बात स्पष्ट है कि जत धम निर्यामव/ 
निग्रथ चाहतपुत्र भगवान्‌ महावीर जानि तीबवरों ने अद्धिसा 
का एसा अलोविक आत्य स्वय अपन आचरण म॑ लावर विश्य के छोगो को 
बस पर चठने वा आत्श दिया जिसके परिणाम स्वरूप जिदोन उन 
जाणम का स्वीकार क्या एसा जा सथ (सापु-साध्वी, खआवक-भांविका ) 
5 54 हे ५ 
रे 


( ९११ ) ह 


आज के गद और दृपित वातावरण (जिमम मांस-मत्म्य तथा 
मत्रि जसी घणित बस्तुओं बा विश्वव्यापी प्रचार हा रहा है) मे भी 
असुण्ण रूप स मिरासियादारी है। मात्र इतना ही नही परन्तु पत तीयकरो 
की अद्विसा की लागा पर उस समय इतनी गहरी छाप पद थी कि जो 
सराकादि जातियाँ हजारो वर्षोसि जन घम का भूछ चुकी हैं वे मी आजतवः 
कट्टर निरामिपमाजा रहा हैं। श्रमण मगवान महावीर वी अहिसा ने उस 
समयक्री सवसाधारण जनता पर इतना आबदस्त प्रमाव डाटा वि उस 
समय के बौद्ध आदि प्राष्यग मत्स्य-मासाटि मलक' सप्रटाया का भा अप 
सद्धातिक रुप स इच्छा से नहीं ता दवाव से अयवा छॉक्निटा 
वे मय से ही अहिंसा के सिद्धान्त वा विसी न बिसा रुप से अपनाना पता । 
हस लिये यह कहना काई अतिशयाक़्त नही है कि अहिसा शत का 
प्रधान सम्बघ जता के साथ हा है । 


मारतगौरव स्वग्कामा छाक्माय तिरव ने तो स्पष्ट रुप से यह वात 
सस्‍्वीवार की है कि-- जन धम को अत्सिा ने वदिक्लाह्णथ धम पर 
गहरी छाप डाठी है। जब भगवान महावीर जन धम को पुते प्रवाश मे 
लय तब अहिसा घम खूब ही व्यापक हुआ । आज ब> यप्रो मे जा प"ु- 
हिंसा मही हांती--बआ्राह्मण और हिन्दू धम म मास भ्ण और मदिरा- 
पान बन्द हो गया है वह भी जन धय का ही प्रताप है। ' 


अहिंसा तो जन धम का मूल सिद्धान्त है, प्राण है और इसका पहला 
पाठ भासाहार निषेध से ही भारम होता हैं। जनघम की मायता है वि 
बारे भगवान महावीर हो या बुद्ध अयवा कारई भी महान व्यक्ति क्यो ने हो 
गि वह सांसाहार करता है तो वह भगवान एद केग अधिकारी कभी 
नही हो सबता। मासाहारी न तो स्व स्वरूप को समझ सकता है 
और न ही शुद्ध और सम्पूण भान को प्राप्ति कर सकता है, इसल्यि 
यह अनन्त सुर वा भाग भी नहीं खोज सबता और सल्‍्ही>वह 


का पाछ़न कर सकता है ग्र 
है 


६२३ 
जैन गृहस्थो (आवक-श्राविका यो) का थाचार 


जन गृहस्थो म पुरुष वो श्रावक तथा स्त्री को श्राविवा कहते हैं। 


(क) यृहस्य धर को पूव मूमिका 

संपविमाजन--सीयवर भगवान ने जब धमणासन की स्थापता 
की ता स्वामाविक ही था कि उस स्थायी और व्यापक रूप दन के लिय वे 
संघ वी स्थापना करते। क्योकि सध के बिना घमर ठ”र नहा सकता । 


जन सघ चार श्रणियों में दिभकत हु-- 

३ साधु २ साध्वी ३ श्रावक ४ श्राविवा । 

इसम साधु-साध्वी का आचार ल्गमग एक जसा है और श्रावक- 
श्राविका का आचार एक्सा है । 

मुनि (साएु-साध्यी) के आकार वा उल्छेख आय करेंग । यहाँ प्र 
आ्रविद-श्राविक्रा के आचार का वणन करते हैं क्‍योंकि श्रावक-भ्राविका वा 
भी जन शासन मे भहृत्त्वपूण स्थान है। श्रावत्र का आचार सुनियम के 


लिये नी के समान है। इसी वे ऊपर भुनि वे आचार का भव्य प्रासाद' 
निर्मित हुआ है ॥ 


आवक पद का अधिकारो+- 


जन धम म जन मुनियां के लिय आव”यक आचार प्रणालिका निश्चित 
है और उस आचार का पालन करतवाल्य साधक ही भुनि बहलाता है । 
उसी प्रकार श्रावक होन के लिये भी कुछ आवःयंक धर्तें हैं। प्रयक पृहस्य 
भाव श्रावक नहा कहा सकता, वल्वि' विशिष्ट द्र्तों + 
चाशा वस्त्रीही 


ल्‍्न्‌ 


कर 
कम का 


बचा 


( (४) 


जन परम्परा वे अनुसार थ्रावत-थावित्रा मनने की योग्यता आप्त 
बरले दे लिय विम्तटिखित साठ दुष्यगना व स्पाय करना आवश्यक है. ८ 
१ जआ खरना २ मांसाहार ३ मभदिरपान ४ वेश्यागमन। ५ 
लिवार, ६ चारी ७ परम्तीगमन अपवा परपृष्षणमत ॥ में सात 
दुष्यमन हैं । 
ये सातों ही टुष्पता जीवन वो अपपतन वी आर छे जाते हैं इनमे 
शे जिसी भी एवं ब्यूमर म फ्सा हुआ अभागा मुष्य प्राय रामी ब्यसनों 
गा शिवार बन जाता है। 
इन भात॑ व्यसना में से तियम पूयव' किसी भी ध्यसन वा रावा न श्री 
बाएं ही श्वावक-श्राविवा बात ने पात्र हात हैं। 
(छ) धादक गनन ये लिपे-+ 
उपयुवात सात व्यसता के त्याग व अतिरिक्त गृलस्थ मे अय गुण भी 
हाने भाहिय । जत परिभाषा मे उह्डें मार्गानुगारी गुण कहते हैं। इस 
गुणों म से छुछ य॑ हैं -- 
नीति पूडय' धनोपाजन घरे एिप्दाचार पा प्रशसव' हो गुणवान 
पुरुषों का आर करे भषुरभाषी हो लाजातीत हो शीलवान हो, माता 
पिता मा भक्त एवं रोवन' हों धमविरद देशविष्य--एवं कुलविरुद्ध 
बाय न परन वाला हो आय से अधिव व्यय न॑ करनवाछा हो प्रतिदिन 
भर्मोपटश शुनने वाट हो देवन्यू (जिनद्ध प्रभु सथा निप्रथ गु ) वी 
भवित करन वाला हा नियत समय पर परिमित साटियर' भोजन करने 
याल्‍्ा अतिपिलीन-हीन जनो वा ए साघु-सर्तों या यपोचित सत्कार करने 
१ मजपसगा चोज्जपसगा संसपसगी जूयपसगो वेसापतसगी 
परदारपसगी | (ज्ञातामूत्र अआ १८ सू० १३७) 


ज7“थल-समचारिणों य पचिटिएं पसुगण विय तिय च्रिल्ए 
ये विविहदीवे पियजीविए मरशदुक्वपड्बू? बराए हणति। 5 


(प्रतव्यावरण प्रथम अ०) 
२ विपावसूत्र--हुखूविपाव (सप्त दु्यमनां या फल) 


( हं६ ) 

बाहा, गणों का पषपाती अपब आशित जगो का पटन-योफए करन वाला, 
जागाचीछा सोचने वाला सौस्य  परापशरपरायण वाम कऔोघारि 
आन्तरिक शत्रुओं को दमत करन मे उद्यत और इद्विया पर कादू रसमें 
चाहा हा। दत्यातियुगों दे यकत गहस्वय ही श्रावरयम का अधिकारी है। 

एवं पत्यदा तत्व के स्वरूप वाद सम्यक प्रकार से जानते शी अभिरिचि 
से तत्ों वे वास्तविव' स्वरूप को जानते टृए सत्‌ थद्धान वाला गहस्थ 
ही श्रावषघम का अधिवारी है ४ 

(एप) क्रादफपघम 

जाप "रत वा विधान है-- चारित्त धम्मो। अर्थात चारित 
हू! घम है।” चारित जया हैं ? इस प्रन था समाधान व रते हुए कहा 
गया है-- 

+झगुराओ विणिषिती सुहे पवितती य जाय घारित 

सअयति->भपुम कर्मों स निवृत्त होना तथा होम बर्सों मे अवत 
दोना घारित बदलाता है । वल्तुँद सम्यकुचारित्र या मटाचाए ही मनुष्य 
की दिशुपता है। गदाचारदोीन जीवत गधदोन पुए्प नै समात है। 

सूहस्थ दय के लिए बत राय गय बार हवों ये थे सत्र पटटा ऑहियागु> 
अत सातवाँ भोगोरभोगषरिसाण ब्रत तेषा आठवौं अनपडत्याय 
अत--दत तान दो भी ही यहाँ सार से छउरेख दिया जाता है। क्योंकि 
दंग निवाध का उद्दप्य मासाहार आहि अमदन पदायों वे भशण का 
दरिहाद है, जिस बा रुंमाउथ इत सावा बता में होता है। अत विस्तार 
भय ये बारह हवा के रवरूए का उ 7 करना उचित नहीं रामसा यया। 

आवर भ्रादिशाओं के मासट बतों शे माम 

बाँव आपुरत--१ रबुए आशानिरतदिरमंध अहिर 
3 आग 

श हट अ्ास्पमंशुशताटगा बताए 


( १६ ) 


२ सत्याणुद्रत। हे अचौर्यागुद्त ४ ब्रह्म्याणुशुत, ५ परिप्रह 
परिमाण अगुश्रत 
सौन गुणवत--६ दिगंब्रत, ७ भोगोपमोगपरिमाण प्रेत, 4 
अनपदण्डत्याग भरत] 
चआार विक्षावतर--९ सामायिक ब्रत १० ट्यावषाहिक प्रेत, १९ 
पौपषधापदास ब्र॒त़ १२ अतिथिमविभाग ब्रत । 
(घ) श्रावक-भाविफा का अहिसाणुक्षत 
पहला बत स्थूठ प्राणातिपातविस्मण ग्रत अर्थातू-जीवों की 
हिंसा से विरत हाना। रासार म दो प्रवार के जीव हैं स्थावर और जस । 
जा जीव अपनी इच्छानुसार स्थान बल्लन भ असमय हैं वे स्थावर कहलाते 
हैं । पृष्वीकाय अप्दाय (पानी) अग्निकाय बायुबाय तथा धनस्पति 
काय--यें पाँच प्रवार क स्थावर जीव हैं। इस जीवो वे सिफ स्पर्ीद्धिय 
होती है । अतएंव इन्हें एब(द्रिय जीव भी वलते हैं। 
दुख-मुख के भ्रसग पर जा जोव अपनो इच्छा के अनुसार एव' पगह 
में दूसरी जगह पर जाते-जाते हैं जो चलते फिरते और बोलते हैं ये लस 
हैं । इन श्रस जीवा म कोई दो इीट्यों वाठे कोई तीन इद््ियों वाले 
भोई घार हर द्रयों वाले बोई पाँच इरिद्रियों वाऐ होते हैं। ससार मे समस्त 
जीव तरस और स्थावर विमागो में समाविष्ट हा जाते हैं। 
मुनि दोनों प्रकार के जीवों वी हिसां वा पूण रूप में स्याग करते हैं) 
परन्तु गृहस्थ एसा नहीं कर सकते अतएवं उनके लिए स्थूंल हिमा के त्याग 
बा विधान क्या गया है । निरषराघ श्रस जीयों की रावल्प पूवन' की जाने 
बाली हिसा को ही गृहस्थ त्यागता है । 
जम शास्त्रों में हिसा घार प्रकार को बतऊाई पयी हू--+ 


है आरण्मी हिघा, २ उद्यागों हिंसा ३ विराबी हिंसा, ४ सेक्त्पी 
हिसा । 





३ प्रश्तब्याक्रणसूत्र आश्रवद्वार 


( १७ ) 


१ जीवननिर्वाह के लिये. आवश्यक भोजन-पान के टिये, और 
वरिवार मै पालन-पापण के लिय अनिवाय रूप स हांन वाली हिसा आरम्मी 
हिंसा है। 

२ गृहस्थ अपनी आजाविका चटान के ल्यि हपि गोपाठत 
व्यापार आहि उद्याग वरता है और उन उद्योगों मे हिंसा की भावना न 
हान पर भी हिंसा होती है वह उद्योगी हिसा बहराती है। 

३ अपने प्राणा की रक्षा क॑ ल्यि दुरम्बन्यरिवार वी रुपा के लिप 
अथवा आज्रमधवारी घत्रआ से दरादि की रक्षा के ल्यि वी जाने वालो 

+ हिंसा विरोपी त्सा है । 

४ विसी निरपराधी प्राणी की जान वूझ कर मारने की भावता से 
'दिसा करना सकयी हिंसा है। 

इस चार प्रकार वी हिंसा से गृहस्थ पते व्रत मे सबलपी हिंसा का 
स्थाग बरता है और हाप तीन प्रकार की हिला मे से यथाणवित त्याग 
'करके अर्ट्सा ब्रत का पाटन वरता है। 

१ अर्टिमा ध्रत का हाद्ध रूप स पाटन बरन वा टिये इन पाँच दोपा 
से बचना चाहिय “| 

३१ विसी जीव को मारला-यीटना त्रास देना । 

२ बिसा वा अग भग करना किसी का अपर बनाना विरूप करना। 

३ विसी वा बयन में डाटता यथा तोतेन्सनां आदि पत्तियों को 
'पिजर मे बद करना कुत्त आटि को रस्सी से बाँध रखना । एसा वरने से 
उन प्राणियों की स्वाघानवा नप्ट हो जावी है और उह व्यवा पहुचती है। 

 घोड बल खच्चर ऊँट गयव आरि जानवरा पर उप सांमर्थ्य 
से अधिक वाश लादना नौकरा स अधिक काम रेना 

५ अपने आश्िित प्राणियों को समय पर भाजन-थानों न टेना । 

इन उपयुक्त समरत दापों का त्याय अहिसाणुत्रत' की भावना में 
आवश्यक है। 


| मूत्र अ० है! 


( १८ | 
(४) सातवीं भोगोष॑भोगपरिभाण सत-- 


एक बार भोगन याग्य आहार आदि भांग बहहतें हैं। जिन्हें पुत पुर 
भौगा जा सके एस वस्त्र, पात्र मान आदि उपभोग कहलाते हैं ए इते 
पदार्थों को वास से छान को मर्याटा बाघ छमा “भागोपमोगपरिमाण 
ब्रत' है। यह ब्रत भाजन और कम (व्यवसाय) से दो भागा मं विभवव 
क्या गया है। भद्य (मानय के खानलीत योग्य) भोजन पदार्थों की 
मर्यादा करते और अभृदय (मानव के न खान-पीन योग्य) पटार्थों का ध्याग 
बरने वा इस वत वे पहए भाग मे विधान है। भोजन (मदय) पहाषों 
की मर्यीटा वरन से छो रुपता पर विजम प्राप्त होता है तथा अमझ्य परार्धी 
(मारा, मदिरा आदि) त्याग स छाटुपता के त्याग व साथ हिंसा का त्याग 
भी हो जाता है। दुसर भाग मे व्यापार गवाधी मर्यादा कर लेन से पाप 
पूष ब्यापारा का स्थांय हो जाता है । 


इस बत यो अज्जीवार दरन वाला साधक मदिरा मांस शहद तथा 
दो घड़ी (४८ मिनट) छाछ मे से निदाठन वे बाद का मकपन (क्योवि 
दो घटी क॑ बाट मकवन मे श्रस जीव उत्पन्न हा जीते हैं), पौच उद्म्बर 
फ४ (बड़सीपट पिल्सण-क्दुगर गूएर के फल) शात्रिमोजन दृत्याति 
या त्याग करता है। वयाकि इन सय में श्रस जीवा की उत्पत्ति हाती रहती 
है इस शिय इसके मधण से मासाहार का दाप छूगता है जो वि' आवक वे 
लिये भवथा वजित है।* साराष यह है कि ऐस सब प्रकार ये' पटाध, जिनवें 





है दुटव भुंझ्यत पा से भोगोभ्ल्लगातिकि । 
पुन पुत्र पुनर्मोग्य उपमाया'जुनादित ॥ 
(यागशास्त्रप्न ३ह३० ५) । 
३ मद्य मारा नवगीत मधूदुस्वरपचश्म | 
अनन्तकायमचातफ़ठ रांत्रो च भाज-म ॥ ६॥ 
आम गोरस गसम्पूद्रत द्विटह पुष्पितोल्नम । 
दष्यहड्वितयातीत कुयितान चर वजयत 8 ७ ॥। 
(आ हेमचद्रइुत योग शास्त्रे प्र० ३) । 


( (६९) 


अचर में क्राभिपोशाए भी सनादता ही अपदा दुढ़ि में दविशार 
आद आ्रावत पे हि वर्जि। हैं। ' एस स्थापार जिन में भरत जीवा बी हित 
विद रुप से समय हा श्ावव्र के रिय वजित है। जसल्‍लभोवा - 
जाटजाट बर कोयटा बताता ठद्ा ए क्र जगए का शजाड़ा, दवायी 
दांत भार का व्याधार बरनता मदिश असी मए”ए वस्तुओं गा विकय 
करना प्राणपाता' विद्र थधनता और टुराचारिशां रित्रमा मै शराघार 
जरदा ब्र दम्यापार्त त परना, आदि निय थ्याएर्रों वा भा धावर सपाय 
जर जेता है । 
(घ) बाठवाँ अनपर्दशविरमण धत-- 
अनष”ण्डटपाग--विता प्रयोगन दिसाहि के रता अनर्यश४७ महु्थता 
है। इसका भो श्रावर को र्थागे बरठा चाहिए । 
के कट वन न 
१ (रू) मदिरा दे दोष-- ह 
विवेर" सयमा शार्त सत्यं यौष दया क्षमा। 
मद्यासप्रटीयत स्व तृष्या बहितरणान्वि ॥ १६ ॥ 
हपार्णा गारण मय॑मध अआारणमापताम । 
रायावुर इवापध्यं तस्मामद विवयत्‌ ॥ १७ ॥ 
(क्ष) सांस मे दोप-- 
विखाडिषति या मास प्राधि9प्राघापद्षारत । 
इमव्यत्वयोँ मू” दयारप्र धर्मशाखिन ॥ १८३॥ 
अधनीयत्‌ सता मार्ग दयां थो हि विशपति। 
फ्वएटति ज्यशत वरटी से रापयितु्तिष्ठति ॥ १९ ॥ 
सच 20:40 /020/0 00 
सरबाध्वति पराथय काफ्तीयातू दिशिद सुधी' ? ॥३३॥ 
(गम) मदनीत  (मक्तते) के दोप-- 
मतगूहर्तात्यरत पृमृश्मा 26४ || 
यत्र मूछान्त तप्ताद्य सवनोत वियेशिमि ॥ ३४॥ 
(घ) भपु(लहद) के दाष-- 
अंपब अन्तेसधात सि 


निघासनजमय- लय । 


६ ३२० ) 

विवेकशूय मपुष्या की मवावृत्ति चार प्रकार वे व्यर्थ पाप को 
छपाजत करती है-- 

१ अपध्यान--दूसरां का बुरा विचारना । 

४ अ्मादाचरित--जाति कुछ आदि का मद बरता तथा विकेया, 
निल्‍ा आदि बरना । 

३. ट्ख्िप्रटातन--हिंसा वे साधन--तल्वार, बदूद, तोप वम आदि 
मा निमाण करे दूसरा वो दना सटरारक झस्त्रो का आविष्कार वरताव 

४ पापापदेश--प्रापजनव वायोँ या उपदेश देना 

इस प्रत का अग्यीवार करन वाला साधक कामवासनावधक वातालाप 
नही बरता । बामोत्तजप बुचेष्टाए महा करता । अराम्य फूहड बचनों 
का प्रयाग नही करता । हिसाजनक दास्त्रा का निर्माण नी करता, इनने 
आविष्वार व विक्रय मं भाग नही लेता और भागापभोग के माग्य पटार्यों 
मे अधिक आसबत नहीं हाता । 


इस प्रवार श्रावष-श्रावि+एँ हिसा-सामिपादार आलि दार्पा रा बचे 
के लिपे उपयुक्त ब्रता वा सावधानी से पाठत बरी हुए सदा जागरूव' 





(८) पाँच उर्दुवर फठा के दोष-- 

उत्वर-वद् प्लाव-काकोदुबर चासिताम । 

पिप्पटस्थ घ ना“नीयात्य” इमिकु"ऊुएम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(च) रात्रिभोजन के वोष-- 

घोराबबारछद्धात पतन्‍तोी यत्र जतव 

मसव भाव विरीदयन्द तत्र भुगित को निशि 2 ॥ ४९॥॥ 
(छ) भोरस कचे से विश्चित दिदल के बोप-- 

43082 ९४ /४०४ ४ जतव । 

दृष्टा' वेजरिसि सूश्मास्तस्मात्तानि विवजयत्‌ ॥॥ ७१॥ 
(ज) जतु मिधित पुष्प-फल में दाप-- 

जन्तुमिश्र फंस पुष्प पत्र चान्यटपि स्थवत्त्‌ ॥ 

संघानभपि स्का िनधमप्रायण ॥ ७रवा 

(आयाय हमचन्टइत यायशास्त्र प्रवाग ३) । 


( २१ ) 


हैं। इसासे स्पष्ट है कि जन धमानुयावी श्रमणापासत्र गहस्व 
म ता मास सरीट कर छा सकते हैं स पत्रा सपने हैं न खा सात है और 
नही अपन ह्वाथा से पचेद्धियादि जीवा का दप वर्क मास बना सपते हैं ! 
हम पहर स्तम्म म॑ सराय जाति का परिचय दे आय हैं. जिस 
भें उसवा खातन्यान-आचार राम्बधी सार्विप्त विवरण (न० ३) टिया 
है। उससे यह स्पष्ट है क्षि उद छोगा वा आचार और विचार भा श्वावक 
मा इन उपयुक्त ब्रता के सवया अनुकूछ चढाआ रहाहै। अत रप्ट 
है कि जन सघ म॑ सामिपाहार वा प्रचलन प्राबीत वाल से लेबर आज 
प्रयत क्टापि समव नहीं है। 


[8३३ 


निर्मन्ध श्रमण्‌ [जैन साधु-साध्वी] का आचार 


जनागमो मे त्यागमय जीव अज्ञीयार करन वाएे व्यवित की सोग्यता 
का विस्वृत वणा क्षिया है। आयु बा मोई प्रतिवध मे होते पर भी जिस्े 
लुम तर्व-दृष्टि प्राप्त हो चुफी है हिसन लात्मा-अनात्पा वे स्वरुप को 
शाम लिया है जा भोग राग और द्वीद्रमा वे विपयो वो विप समत चुत हैं 
तथा सके मानस सर मे धराग्य वी ऊभियाँ टदरान छगी हैं वही त्यागी 
निप्रथ पतने बे याग्य है। पूण विरक्‍्त होपर दरार सम्माधी ममत्य वा 
भी त्याग बरके जो आत्म-आराधना में सटर्त रहना चा*ता है वह जेस 
भुनिधम आर्थात जने दीक्षा ग्रहण करता है ॥ 
उमर घरववार, धत-हटौटत स्त्री परिवार साला पिता खत-्डभीत 
ओरि पटार्षों बा त््माग व एना पड़ता है। सज्चा श्रमण गद्दी है जो अपने 
आतरिक विद्ारों पर विजय प्राप्त ब्र सस्ता है । वह अपनी पीडा को 
चरटान मात वर सटस्य भाव से सतत १२ जाता है संगर पर-पीडा उसे 
छिये भसाह्य होती है। "न साधु वह नौका है जो स्वयं तरती हैं तपा 
दूसरा गा भा वारता है । 
भगवान्‌ मेरापीर पते हैं--याधुओ ! श्रमण तपिर््रयों वे लिये 
स्पधवन्म-सेनम साषगों से निर्वरहि कराता विरीहेता-निष्पाम युति 
अमूर्छा-अनाशतित अगद्धि अत्तिवद्धता झान्ति नञ्ञता सरा्ता 
निर्ञेमता ही प्रशस्त है। 
कक, पिशु के लियि पैन महाद्वत अनिवाये हैं। उह राजिगीजन या 
भी सपा त्याग छाता है। इन गढ़ादवा दा मलामाति पालन किये प्रिया 
नही कहछा सकता । महाव्त इस प्रसार है -. 
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#पाषिवह-मुष्तावाया-अदत्त-मेहुण-परिष्पहा विरभो । 
शाईमोपणविरभो, जोवों भवई स्रणासवों ए 


१ अहिसा महाद्रत--जीवतन पयन्त च्रस (हटनलन पी सामथ्य 
चाटे) और स्थावर (एक स्थान पर स्थिर रहने वाल) सभी जावा की मन 
वचन काया से टिसा न बरना दूसरों स न वराता और दिसा बरन बाके 
को अनुमोदन न देना--अहिसा महादत है। 

साधु प्राणिमात्र पर करुणा वी दष्टि रखदा है। अतएवं वह निर्जीज 
हुए अचित्त जठ का हा सवन करता है। अग्तियाय ब' लावा की हिसा से 
अचन के लिय अग्ति का उपयोग सही करता। पा आहि हिटा कर वायु 
थी उश्तरणा नही करता। पृथ्वीशाय क थीयों वी रक्षा के शिय जमीन 
खोटन आदि का त्रियाएँ नहा करता । वहू अचिस-्जीवरदित आहार वा 
हा ग्रहण करता है। सासादर सवटा सजाव हात से उसत्रा सवया र्यागी 
होता है। महांद्रतथारा जन साघु स्थावर और चरते किरते चरम जीव) वौ 
हिसा का पूण त्यागी हाता है। 

चने मनि रात्रि भावन का भी त्याया होता है क्योदि रात्रिभोजन 
में आासवित और राग का तांब्रता होता है तथा जीव जलु आर्ट के गिर 
जात से टिसा एवं मासाहार दाप का एगना भा यमव है| 


अमण भगवान महावीर फरमाते हू कि-- 

सूय के उत्म से पहले तया सूय के अस्त हो जान के वाल नि््र॑य मुनि 
बा समी प्रकार वे भाजनन्यान आरति का मन से भो इ'छा महीं बरनी 
घाहिय । बषोंतवि ससार म बहुत से त्रम जीव (चलन फिरन उड़त बार) 
और स्थावर (एक स्थान पर रहने वाटे) प्राणी वढ ही सूक्ष्म हात हैं । 
थे रात्रि मे दव नही जा सवते त्तो रात्रि भ भोजन के विया जा सत्ता है ? 

जप्रीन पर कहीं पानी पडा हादा है, कहीं बीज उिखर होत | हैं और 
यही पर सूट्षम काड-मवौड आरि जीव होत हैं। ल्नि म उन्हें 
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रामय नही है। रात्रि का माजन आदि मे तरस जीता बा पे जाना प्राभ 
समय हांने से हिंसा एव मायाहार वे दोष से प्राम' बचा नहीं जा सब्रता। 
इस प्रकार सय दापो को देशप्रर ही चातपुत्र भगवान्‌ सहावीर दे 
बहा हैकि निम्न मुप्ति रावि का विसी भा प्रवार से भोजन से करे । 

अश्नादि घाराही पवार के आद्वार (१ अपन--बह खुराद जिसमे 
भूख मिटे २ परान-वहं आहार जिससे प्यास जादि मिर ३ खाथनमढ 
भाद्वार जिससे थाड़ी वृष्ति हो जय फ्आदि ४ स्वाय“-दरगयत्री 
सुपारी आदि) वा टात्रि में सवन नहीं वरना चाहिये । इतना ही मद्दी दूसरे 
दिन दे छिय भी रात्रि में खाद्य सामग्री या सग॒ह्‌ बरना निपिद्ध है। अंत 
शहिसा भद्मात्नत धारी थमण रातिभाजन वा रावया त्यागी होता है । 

२ सत्य महाव्रत--मन से सत्य सोचना वाणी से सत्य बोहता 
और प्राय से सत्य वा आचरण वरना तथा सूश्म असत्य का भी श्रभोग 
मे ब्रा सत्य महात्रत है । 

लत साधु भन-वचन तथा काया से कदापि अरात्य का संवन नहीं 
करता । उस मौत रहना प्रियततर प्रवात हाता है फिर भी प्रयाजन होने 
पर परिमित हिंतकर, मघुर और निर्दोष मापा का ही प्रयोग करता है। 
बार बिना सोचे विचारे नहीं बोलता। हिंसा को उत्तजन देने वाला वधन 
भुंख से नहीं निवालता । हसी मंज़ाब आदि याती से जिनबे कारण 
असत्य भाषण वी सभावना रहती है; उससे दूर रहता है। 

३ अघीप सहात्रत--सुत्रि ससार की कोई भी वस्तु, उसके स्वामी 
की आगा बे दिला ग्रटेण नही मरता चाहे वह शिप्याति हा चाहे निर्गीय 
घासति हो। दाँत साफ करन के ल्यि तिनका जसी धुच्छ वस्तु भी मालिक 
की आया प्रिता नहीं लता । 

* ब्रह्मचर्य सहाव्रत--जन मुनि दाम युत्ति और वासना वा नियममे 
करने धरण अह्यचय का प्रा>त करता है । दस दुघर महात्रत का पराहन 


करत थे लिये अनक नियमो या कठोरता शा पालन करता पहता है। उसे 
से बुछ इस प्रदार हैं -- 


(५) 


(व) दिए सदा मे रठी पु सूत्र ढा दिशा हा डामें न 
रहता 

(ख) हऐप्रों जा होाद भाव दित्यस आठि वा बन ५ करता। 

(ग) छी-डुस्प बा एश आपन वर है बद्या। 

(पघ) स्पा जे अगापा् को शाह प्टि से मे जनों । 

(८) स्व्रीयु पों रू बामुश्ता पू्र हइ गे गुनना । 

(घ) मत गृहस्थादादा वे वृवनयाहल भागमत जीदा हो भुण 
देना और एया अनुमव बगरता कि धद़ शाप व स्पम 
मरा नया जाम हुआ है । 

(छ) सरस प्रोष्टिप विदशारशाइ राजग मौर हामग आदर 
लगरता । 

(ज) मंत्राहठा गे अधिव आद्वार ही बरगा। अधिरी भ्रधिष्न 
बसीस छोरे कौर (बवछ) भोजन करता। 

(पर) सनातन सजने श्गार क्षालि बरपे आवदाय रूप ने दतागा। 

४५ अ्षपरिप्रह पशाशत--धाय प्ररिण” मात्र का त्यागी होता है 
फिर भट ही वत पर हो शा हो घत पाप द्वा या हिपित घतुप” हो 
अयगा अय भी बोर पत्य हो । वह थार के टिप मतवधनना» मे 
समस्य परिग्रद को छाद्व देता है । प्रण बगग अनासात बपरिप्रदा औौर 
सब प्रशार व ममत्व से रहित होकर विचरण वरता है। सापुपर्म का 
पाटल बरत के छिप उस जिन उपकरणों वी अनिएये आशय होती 
है हनक प्रति भी छत ममत्व नहीं हाता। 

यधथयपि मूर्छा दो परिय्रद् गत रपा है, तथापि बाह्य परर्यों के त्याग 
से अनागवितर का विज्ञास होता है, अव्य बाह्य पहा्यां का श्याग थी 
आवश्यक माता घया है । 

जन साथु विसी प्राणी अयवा वाहन की सदारी नहीं दरता। वढ़ सह 
नयपाँव, . मु विहार हारा घम फ्रिकर सद जीशों को 


रु 
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आत्म-साधव' बनाने के प्रयत्व मे सलल्‍ग रहता है। सर्दी-र्मी भूख-स्यास, 
वर्षा धूप वी भी परवाह न करने वह सतत ध्यान, तप तथा आणिया के उप 
कार फै शिये पयटक बना रच्ता है। राव प्रवार के परिपह और उपसर्यों 
'को सहप सहन करते हुए मी अपन जीवनलदय का हयाग नहीं करता। किसी 
सूक्ष्म-स-सूद्म प्राणों का भी दिखा उससे न हो जाय इसके लिये वह सहा 
सामधान रहता है और इस दाप सा बचन के! छिय वह अपने पास सदा 
रजोहरण' रखता है तथा सचेत वच्चा पक्का अथवा दोप वाल एसा 
यनस्‍्पति का आहार भी कभी ग्रहण महा करता । हस्तु के निकम्म भाग को 
डाल से किसी एकेद्रिय जाव की भी हिसा न हो जाय इसकी पूरी 
सावधानी रखकर स्थान वा देखभाट बर तथा पूज प्रमाजन बरतें 
डालता है । 

इस प्रयार तिम्रव थमण-जन साधु एकेद्विय से ढेकर प्रीटिय 
ज्जीव फी हिंसा सा वचन के व्यि सटा जागष्टक रहता है। 


विफल नननन+ 





4 एक ऊनारि नरम वस्तु वा गु छा, जिससे स्थात साफ़ करन पर 
की टिसा का बचाद हाठा है। 


[श्व 
भगयान्‌ महावीरस्वामी का त्यागमय जीयन 


शुमार यपमान-महादीर स्वभाव मे ही चराग्यगीज एवं एशापर 
प्रिय थे । उनते माता-पिता शमा सारा प्ररिवार अगशार परायनाव के 
अन॒पाया छे। टद्टान माता पिता ग भाप” से से्शंय स्वीशार फिया। 
इससे हब ये २८ वर्ष के हैए और उससे सात पिता शा देशाल हो गषा तब 
उनपर मेने हीला (साथ हात) वे शिय “कप ठग हो उश। परन्तु 
बड़ भाई सन्टिवषन 6या थाय राजन वय थे अति आप ने बाराप एदाग 
दा वर्षों ब शिय भौर घर रहसता ररीक्षार वर टिया । गिल्यु उगम ० 
मद वी हि 'आज ते मर गिमिसयुछ भा आरस्पनगमारस्भ न बस्ता हाया। 
अप वषस-न गूहस्प शेप मे रुचो हुए भी ए्यागी जीवन शितद रय। अंगों 
छिप बन हुए भाजन पेय रुया अय यांग सामग्री बा विखुछ उपन्‍शेग 
(इस्तेमाल) मं बरत हुए वे साधारण भाजयलि से अपना निर्शाद करने 
संग ॥ ब्रद्मावारिया के डटिय धजित शक-पुठट माध्य नि्पत और 
साय शगार साधना का उद्दान पहछ दी छाड़ लिया था। गारव होतवर 
भी व गा”या और संयम के आ*थ दन हुए धर्शतिमय और हयायम्र जीदा 
घितापत थे । 

मंगवाए्‌ मशवीर स्वामी न सौस देय को आयु मे मुलब्यमत हपा 
गृहम्थाश्रम वा स्थाग कर एवाकय जिन दौता ग्रदूण बी। आप शब 
अपार के परिष्रह बा रदथा स्थाग शिया । वस्त्र पात्र अत्यारलाहि 
सब वा त्याग बर साहू घारट वर्ष (१२ बंप, ६ महीत १५ हित) शक 
पार तप जिया ६ इतर समय मे आपन ३४९ हिल आहार विया यह भी 
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कौ दूर कर वेवलवान-वेवललयन का आरप्त किया। इस साधनावस्या: 
अप्रमु महावार न क्स-क्स घार परिषर्‌ बोर उपसग राहव किये थे, उतरा 
सक्षप में यहा वणन कर दना इसलियि उचित है वि पाठव' महाःय समझ 
राक गे वि' भगवान सह्यावार वा अपन दहादि पर ममत्व बिल्लुछ नहा था। 
थे तो महा। तपस्वी त्यागी थ । 

१ प्रधम उपसग गया न विया इसने भगवान महायीर वी ध्याना 
वस्पा मे रस्सा ते मारा। २ घूलूपाणियल के मादर म रह तब शूह्पाणि 
यक्ष ने अनेक उपसग विये पर क्--अदृुष्य अहुदात बरवे डराया। 
हायी बा रूप बर के सू ड से उठाकर उछाला। सप वा रूप बनाउर वादा। 
पियाच का रूप बता कर डराया। मत्तव से छान मे तलाक मे नत्रा मे 
दाँतो मे, पाठ में पा मे, सुफामए जज्ञो मे एसी वलना की कि यति कोई 
शामाय पुरुष होता और उसके एक अग मे भी एसी पोड़ा होगी सो उसकी 
तत्वाए मृत्यु द्वो पाती । विस्तु प्रमु ख मर के समान निश्चल रहते हुए. 
अदीत मन स सव कुछ सहन फिया। « अष्टकीचिब' राप से इक मारा 
परन्‍्लु प्रभु ने शान्त चित्त से सहत विया। ४ सुटष्ट्र नागवुमार देवता पा 
उपसग सहन किया। ५ प्रमुं बन से बायोत्सग सुश् मे खड़ थे उागान 
बन में आग जलायी और वहाँ स॒ अगर चले गय। अग्नि सूख घासाहि 
बी जजाती हुई प्र दे परा के नीचे आ गयी जिसस प्रमु कं पर ज”न रूण 
फिर भी अमु न॑बपनों ध्यान नहीं छाडा और वस ही श्यानमंग्तन खडे 
रहे। ६ बटपूतता “यतर दनी न माघ मास वे दिनों म सारी रात 
भगवान के शरीर पर अत्यत्त शीतल णर छीटा प्रभु विचज्त नहीं हुए, 
अत म॑ ध्यन्तर देवी को हो हार मानना पडी । ७ संगम देवता ने एक 
राति मे प्रभु वो पीस उपसय किय--अ्रभु पर घूलि की वर्षा को जिससे 
प्रभु वे आँख, नाक, वागादि के स्रोत बद हांत स प्रभु वा “वासोशवास 
झुक शया तो भी अ्रमु ध्यान से विचाटित यहां हुए । बय्मुला बांत्याँ 
बनाइर प्रमु के शरीर का छतनी दे समान छलन किया । वार चोच 
वा दद्ा बनावर भ्रमु को बहुत पीडा दी । तीड्षण चोचवाली दीमब 
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भगवान महातीर को बौद्ध ग्रयो में 'तिगष्ड गायपुतत' बे” गाम से 
शम्बाधिंत विया है| बोदा ने 'युत्त पिटव” सास प्राथ में निया 
(जगा) व मत भी काफी जानकारी मिलनी है। इडीं के मग्धिम 
विवाय वे धूल दुवतवसाय सुत्त यामक प्रंथ मे यथा है कि राजगह मेँ 
निप्राथ सड-सडे तपाचयों करत थे । निंगष्ठ मायपुत्त (मद्धावीर) 
सर्ववन्मवदर्गी यै। चरते हुए लड़ रहते हुएं गोत हुए या जागते हेए, 
हर स्थिति मे उनवी चानदृष्टि कायम रहतो यी। 


भंगयाप्‌ सहावीर शा आधार-- 


भगवा! महावीर पाँच महाशतथारी तथा राजिमोजन वे संवर्भा 
शधयागी ये। इन ब्रता वा स्वरुप जन श्रमण व आचार मे नर आय हैं । 


भगवान महावीर दीशा (सयास) छेत के बाद एक वष तब भा 
हुक देखदूष्य वस्त्र सहित रहे तत्परचात्‌ सवथा नग्न रहो थे। हाथों की 
हथेल्यों मे भित्रा प्रहण करते घे। उनक ल्यि तयार विय द्वुए अधन्नादि 
आहार को ये स्वोपार महा करते थे और न ही किसी के तिमज्रण को 
ध्यीकार क्रत थे | मत्स्य मास मदिरा मादवब पराथ बह मूल भादि 
अम/य वस्तुओं को कटापि प्रहण यही करत थे। ग्राय तपस्या तयथां ध्यान 
मे ही रहत थे । छ छ मास तक निज” उपवास (सब प्रकार की खाए 
प्रीनें वी वस्तुओं का स्थाग) करते थे। दाढ़ी सूछ बे बाल उलाड कर वेज 
लोच बरते थे । स्नावादि वे सवधा सयागी थे। छाट-सैनभंट तथा 
अड्ेसेवट फिसी भी प्राणी की हिंसा न हो जाय इसके छिए वे बहुत 
सतकता पूर्वक सावधाती रखत थे। व बडी सावधानी से चर'त फिरत॑, 
उठतंन्यठते थ। पानी का बूदा पर भी तीत्र दया रहती थी । 
सुदम-स-मुक्म जीव वा भी नागा न हो जाय इसके लियः गहुत 
सावधानी रफ़ते थे। भयावत जगछा अंटवियों आहि निजन जगदा मे 
ध्यानास्‍्ड रहते थे। बस्थान इतन मयकर होते थे कि यदि काई सॉसारिफ 
भनुष्य बा प्रवेश करता हो उसे रोगटे घड हो जाते । जाशय मे हिमपाठ 


[५१ 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर का तत्तनज्ञान 


रिसी भी महापुरप ये जीउत का वास्तविदद रहस्य णानने हैं शिये 
दां धाता वी भावन्‍यकता हाता है --(१) उस सहापुदप के जीवन की 
थाद्य पटनाएँ और (२) उनके ढारा प्रचारित उपतेश । बाह्य मंदाओआ णे 
आसरित' जीवन का यथावत्‌ परियात नहीं हो सकता। बान्तरिय जौरत 
कप समझते के रिप्य उपने विचार ही अत कसौटी था वास दे सकते 
हैं। उपदेश उपरलेष्टा के मानरा का सार उाक़ी आम्यन्तरिक भाववानों 
बा प्रत्यक्ष चित्रण है। तात्यय मट है जि उपलेष्टा वी जसी मवावृर्ति होगी 
असा है| उसया उपदेश टोगा । यह कसौटी प्रत्यव' मनुष्य फी महत्ता वा 
माप वरत के छिय उपयोगी हा सरूुती है. क्योकि विचादा वा सरुष्य मा 
आचॉर पर बडा प्रभाव पढ़ता है। इराल्य एवं को समझ बिना दूसरे 
यो नहीं समझा जा सकता । भ्रमण भगवान्‌ महावीर के उपरेशा वो हम 
दो विभागों में विभवत बर सते हैं। (१) विचार यानी तत्वगाते (२) 
आधार थानी आधरण अथवा चरित्र । यहाँ पर उनये विचार अथवा 
तत्वतान का सलिप्त परिक्षय दय ! केवलचान पाने मे बा भगवान ने 
चहा--(१) महे छोत' है इस विद्त्र म जीव और जंड दी पठाय हैं इपबेः 
अतिरिक्त और तीसरी मौलिक वस्तु है ही तहीं। इसलिय य* वह सकते 
हू कि जीय और जड़ 4 समू” का ही छोक बहने हैं। (२) प्रत्यव पदार्थ 
मूए द्वव्य की अपेक्षा रा नित्य है और पयाय को जपला रा अनिध्य अन्तवान 
है। (३) छोकालहोक बनत है । (४) जीप और चरीर भिन्न हैं। जीव 
शर्रीर नहीं हरीर लीव नया । (५) जावात्मा बनादि काल से वम से 
अद्ध है इसल्यि यह पुन पुन जम धारण करती है । (६) जीवात्मा 


2 दे ( ३३ ) 
“ कम रह्वित होगर मुक्त हाती है। (५) भीव और कम वा सम्दन्ध अनादि 
है हो भी अद्िया, संयम ठदा तपस्चएण द्वारा कर्मों को सर्वया बएग दिया 
जा शकता है । (८) आहमास्वताव शस्द है तथा अष्य्पी द स्वरेहप्रमाथ 
/ है॥ (३) जीदातमा शान-शत सय स्वतस्त्र पटार्य है। (१०) विश्व छ 
, इम्यात्मक है--जीवास्तिबाय पुदूगठारितकाय घर्मास्तिकाय अपर्माल्ति 
काप आवाधास्तिकाथ और गाए । इनस जीव चतस्य है दाफों पांच द्रव्य 
” जड़ हू पुंदुगल झपा है, मारा पाँच द्रब्य अरूपी हैं। (११) विश्व के धब 
पाप उत्पाद-ब्यय भ्ौभ्यात्मव नित्यानित्य हैं। (१२) जीव बम बश्न 
» और भोगने मे स्ववत्र है तवा अपन पुरुषाथ बह से दर्मों का सवया क्षय 
करके सिद्ध और मुक्त होवर झा"वत आनन्द का उपभोवता बनता है। 
५ (१३) अरटता सत्य अचौय श्रह्मचय अपरिग्रह आदि की अभिवृद्धि एव 
अभिव्यक्ति से आमा अपनी स्वामाविकता के समीप पहुचत हुए स्वयं घम्म 
. मय दत जाता है। (१४) सम्यग््‌ददत सम्यस्णान तथा सम्यकवारित्र इस 
, तीनों की परिषरुणवा स जीवात्मा सकित प्राप्त करता है। (१५) मुक्ता 
बसपा में आत्मा जा स्वतत्र अस्तित्व रहता है। (१६) अपने भाग्य 
+ का निर्माता जीव स्वय है । (१७) जीवात्मा मुक्त हान के घाट पुन 
>अवतार नही झेता । (१८) तत्त्य नव है--जीव अजीव पुष्य पाप, 
“ आख्चव, सवर, वन्‍्ध निजरा और मोझ। (१९) मानव शरीर से जीवात्मा 
« व कर्मों को क्षय मरते ई-वर बनती है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त बरता ही 
शैपरत की प्राप्ति है। (२०) जीवात्मा रागद्वप (मोहनीय बम) 
कै क्षय से बीतरागता को प्राप्त करता है। यह शानावरणीय आदि चार 
' पाती कर्मों को क्षय गरवे वेवरशान केवलट”न प्राप्त कर सवज्ञ सवदर्शी 
. बनता है। (२१) ई"वर जगत्‌ का कर्ता नहीं है. जगतू तो अनाति गाए से 
' प्रवाह रूप से क्षनादि और अनन्त है। इस प्रकार छांक जीव अजीव, 
इंदवर आदि के स्वरूप का विस्तार पूवक विवेचन कर अपनी सबशता 
. के परिचय दिया है। 
“५ »साथश यह है कि प्रभु मद्दावार के परम पवित्र प्रवदन (उपदेश) 


[५)॥ 
अ्रमण मगवानू महावीर का तक 


॥ 


कमर 


विसी भी महापुरुष के जीदन वा वास्तविव' रहत्य है 

ते बावा का खावयकता होता है (१) उस महापुर | 
गद्य घटनाएँ और (२) उनके द्वारा प्रचारित उपदेश + है 
आऑन्‍्तरिय तीवन का यथावत परिशान ही हो सक्ता। 

फ्ो समझने के लिय उनये विचार हा अश्रान्त क्सौरी पार 
हैं। उपदेश उपरेप्टां बे मानस का सार उनका आम्यन्तईि: 
वा प्रत्यल चित्रण है। तात्यय यह है हि उपतेष्टा बी जैसी « 
चसा ही उसवा उपदय टोया। यद कसौटी प्रत्यव' मनुष्य झे 
भाष बरतने के एिये उपयांगी हो सपती है. बम्मोकि विचारों £ 
आचार पर वडा प्रभाव पडता है। इसलिय एक को समझ 
थी नहीं समया जा सकक्‍ता। श्रमण भगवान महावीर क॑ उएं 
ही विभागा मे विमक्‍त कर सकते हैं। (१) विचार यानी हे 
आचार थाना आचरण अथवा चरिष्र । यहाँ पर उनके 
जत्त्वचान का सलिप्त परिचय देंग । केवल्शाय प्रात व वह 
कहा--( १) यह लोक है इस विश्य में जीप और जड़ दा पे. 
अतिरिक्त और तोसरी मौलिक वस्तु है हा नहीं । इसल्यि £ 
हू कि जीव और णड के समूह का ही छोर कहते हैं। (२) 
मूल द्रव्य की बपेसा स नित्य हैं भीर पर्याय की अपेशा से अति 
है। (३) छावातांक अनन्त है । (४) जीव और धरीर 
शरीर नही झदीर जीव तही ! (५) जीवात्मा अनाहि 
बद्ध है इसलिय यह पुत्र पुन जाम घारण करती है । [ 


( बेड ) 


कर्म रहित हावर मुक्त हाती है। (७) जाव और बम वा गग्द घर आप 
है ता भा अहिसा संयम तथा तपइचर" द्वारा कर्मों का सदया अर विया 
जा सवता है + (८) आसा स्ववत्र तत्व है तथा अष्पा व स्वरेल्प्रमाध 
है। (९) जीवात्मा शाव--दान मय स्वतस्व पटाय है। (१०) विच्चछ 
हख्यास्मत है --णीवास्तिवाय पुदुगरारितकाय पर्मागिक्ाय अपर्मास्ति 
डाय आवाधाह्तियाप और गाए । इनम जाव चतस्प है वारी पाँच द्रत्प 
जद हूं पुटंगट शपी है, यात्रा पाँच द्रब्य मठ्या हैं। (११) विद व॑ सब 
पदाय उपएच््यप भ्रौव्यात्तक निःरघानिध हैं। (१२) जाठ परम बरन 
और भागन में स्थतत्र है तथा अपन पुरुषाथ व” से कर्मों का सत्रपा क्षय 
अरब सिद्ध और मुक्त होबर धाणवत जान” का उपनाजता बनता हैं। 
(१३) अऊतमि सत्य अचौर्य ब्रह्मयचय अपरिग्र” ब्राटि की अभिवृद्धि एव 
अभिव्यक्ति मे जमा अपना स्वामाविकता क समाप पटुचत टूए स्वय धर्म 
सेय बन जाता है । (१४) मस्यगूटगन सम्यरान तथा सम्यक्रबारित्र इन 
वर्ना की परिप्रूणता रो जावामा मुक्त प्राप्त करता है। (१५) मुकक्‍ता 
दस्या में आस्मा वा रवतज्र अस्तित्व रव्ता है। (१६) अपन भाग्य 
जा | निर्माता जाब स्वयं है। (१३) जीवामा सुब्रत होने के बाठ पुत्र 
बततार नहीं छती 4 (१८) सत्त्व नव है--जीव अजाव पुष्य, पाप, 
आसत्र भवर वध निजराऔर माल। (१९) मानव दरार से जीवात्मा 
सद कर्मों का क्षय बरक ईवर बनता है अर्वात्‌ मुक्ति प्राप्त बरना ही 
इवराव की प्राप्ति है। (२०) जीवात्मा रागद्रघ (मा”ताय फ्म) 
के राय से वीतरागता का प्राप्त करती है। यट चागवरणाय आति घार 
पाता वर्मों का शय करव बैवलशान केवटट”न श्राप्त बर सयत्र रावटर्णी 
बनता है! (२१) ईवर जगत्‌ का कर्ता नहीं है, जगत्‌ तो अतालि बाल से 
प्रवाह रुप से अनादि और अनत है। इस प्रवार छोर जाबव अजीब 
अकझैवर आरटि के स्वरूप का विस्तार पूवक विवचन बर अपनो सवचता 
का परिचय लिया है। 

सादा यह है कि प्रभु महावार के परम पवित्र प्रवचन. (उपददा) 

क्र 


( हे४ ) 


दंग आधार मन बल्पना और जनुमान की भूमिका पर महीं या, पर्छ 
उनके प्रवचन म॑ बेवल्जान द्वारा हाय म॑ रखे हुए आंदके के समान समस्य 
विर्त के स्वरूप को भ्रत्यक्ष वानपर छोवाछाक वे मूल तत्त्व भूत द्वब्य 
गुण-पर्याय के विकाल्वर्ती भावा वा दिरौधत था। अथवा आधुनिक 
परिभाषा म बहा जाए तो उसम विराट विश्व या अखिल ब्रह्माण्ड (एगट 
00०#7७) की विधि विहित घटनाएं (]र्एशण फ़ैटाणााशाव)+ उनके 
द्वारा होती हुई व्यवस्था (0:ट०७7४४ध००) विधि का विधात और 
नियम (.3%9 2७वें ०70८) वा प्रतिपा”न तथा अ्रकाशन था । 
। 





६) 
श्रमण भगवान्‌ महावीर तथा भरहिसा 


साइ बारह व की बडिन लपस्था और घार यागचर्या क॑ परचात्‌ 
अगवानू महावीर-वप्मान को बेजरआन--कवटटटान का भापष्चि हुई | 
ये सायह-्यवल्धी जीवनमकत परमामा हुए। अब साथरर प्रशतधि का पूणठ 
विवास उत मे महान ध्यक्तिद से हुआ। वेवलचान का ध्राप्लि सो भगवान 
महावीर सार विष्व के विकालवर्ती सम्रस्त पटार्थों का द्वाव का अपूरियों 
के ममान प्रयस जानन एछग। उस समय व अनत चान अनन्त दशन 
अनस्त सुख और अनन्त बाय य॑ जीवित पुझज थे। जयाग्रमा में खबत्र 
भगवान मद्रारीर को खत संयटर्णी माता है। चातपुत्र महावार मे 
समकाठीन बौद्धों कै पिटका मे मा भगवान मचयवीर का शव और सब 
दर्णी स्वावार किया है। बौद्धा व अगतरनिराय/ मामा प्रथ में ल्िपा 
है दि भातपुत्र महावीर सवताता और सवदर्णी ये । उनकी सवतता 
अनन्त थी । वे श्वल्ते-्वरते सातेज्जागते हर समय संत थ'। 'मब्धिम 
निकाय मउारख है कि चातृपुत्र महावार सन हैं।' वे जानते हैं कि 
किस किसने विश प्रकार का पाप जिया हऔैभौर किसिन 7द्ी किया है। 

_ भगवान्‌ महावार अहिसा तत्व की साथता बरना चाहते य। उसके 
डिये उ्झोंन सयम और तप ये दो साथन परा जिय । उ्दान यह विचार 
डिया हि मनुष्य अपना सुखप्राप्ति की छाल्सा स श्ररित होवर ही 
अपने से निव प्रागिया क॑ जावन वी आाहुति दवा हू और 
हल सआ>5 
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(६ ६३६) 


इस प्रकार सुख की मिथ्या भावना और सकुचित वृत्ति के दारण स्यक्तिय 
और समूहों मद्गप बढ़ाता है दत्रुता वी नीव डालता है और इसके फट 
स्वरूप पीड़ित एवं पदर्दाटत जीव यल्वान ह्ोवर बदला ऐन वा निश्चय 
तथा प्रयत्न करते हैं और बदला हैते भी हैं ॥ इस तरह हिंसा और 
प्रतिहिंगा वा एसा विषद्रत्र तयार हू जाता है गि लोग ससार दे सुख का 
स्वय हां नरक बना दत हैं। हिसा के' इस भग्ानक स्वरूप के विचार से 
महावीर न अधयातत्व मे ही समरत धर्मों का. समस्त बत्तव्यों का और 
ब्राणिमात्र की शांति का मूल दला। यह विचार कर उम्हान प्रभाव 
को तथा मायिक और मानसिव दापा से हात वाली हिंसा को राने के 
छिप रुपए और सयम वा अवलम्बत लिया | ] 
संयभ था सम्बंध मुख्यतः मन और दचत दे साथ दहीने पे वारण 
होते ध्यान और भौत का स्वीकार किया। भगवान महावीर के सापक 
जीवन में सपम्त और तप यही दो बात भुर्य हैं ओर उह्ह सिद परत के 
लिये उड्डोन साढ़े बारह धर्षों तव' जो प्रथतल किया और उसमें जिस 
शत्परता और अप्रभाद जा परिणय दिया दसा आज तक की तपस्या के 
इतिहास में किसी व्यक्ति न दिया हो वह ल्खिलाई गहीं देता ॥ धौतम 
मुद्ध ओदि ते महावीर वे' तप को टेह-दुख और देहदमन कह पर उसकी 
मअवहेएना को है। परन्तु यदि वे सत्य तथा भ्याय के लिये भगवात महावीर 
के जीवन पर सटस्थता से विधार बरते धो उन्हें यह मालूम हुए बिया 
बटापि ने रहता कि सघवातन्‌ भद्दावीर का तप शुप्कः देह"मन गहीं पा । 
दे स्धम और सप दानो पर समान रूप से जार लते थ। थे जानते थे वि 
थद्वि तप के अभाव से सहनशील्ता कम हुई वा दूसरों को धुवशुविधा वी 
भाहुति देवर अपनो सुरूसुविधा बढ़ान की झयल्सा चढगी भौर उसका 
फछ पह दंगा कि सयप्र न रह पायपा। इसी प्रवार शाबम के अभाव मे 
कोरा तप भी परावीन प्राणा पर अनिच्छा पूवक आ पड़ दंह वष्ट की तरह 
निरयकः है। 


ज्यान्ज्यो सयभर ओर तप की उप्कटवा स॒भद्दावार अिरादत्व के 


( बडे) 


अधिवाधिक विकट पटेचते गए त्या-प्रा उाकी गम्मीर झान्ति बदने लगी । 
जिसके प्रमाव से उन्हान राय-द्वव को मदया श्य कर बवलपान का प्राप्ति 
कर सवात्व प्रॉप्त शिया । 

अग्वान मठावार के समकाठीन अतका घम्रश्नवत्॒त्त थे उनमे से ? 
सेयागत गौतम बढ़, २ प्रथव्रद्यप्तर हे संजय वररिल्पुत्त ४ पकुष 
कुच्वायन ५ अजितकंस कम्बीट और ६ मखता गागारया बे नाम 
मिल्य हैं। (भगवान्‌ महावार इनके अटावा थ) + 

चग समय वे' सदर धम प्रवतक्तों स मगवात मणयोर वे तपस्थाग 
मयम तथा अहिसा वी जनता के मानस पर बहन गटरी छाप पड़ा थी वर्षों 
कि उद्गाव रागद्धप आार्टि मलिनि वृत्तिया पर पूण विजय प्राप्त का थी 
जिसस मे वातराग बनें थ। इस साध्य का सिद्धि जिस अ््धिसा, जिस तप 
गा जिस ध्यांग मे ते हा सबे वह अखिसा तप तथा त्याय कसा हा क्या स हा 
पर आध्यात्मिव' दृष्टि से अतपयोगी है । अत प्रभ महावार मे रागद्धप 
की विजय पर ही भुख्यतवा भार टिया था और अपन जाचरण मे आत्म 
गाव वर उहाने अपनी काया घाणा तथा मत पर वाव पाया था अर्वात 
अपन दहिता और मानसिक सब प्रवार वे ममव वा त्याग बर राग-द्वए 
का शबया जातन से समदृष्टि बन थे । इसी दृष्टि वे कारण मगयात्‌ महावीर 
दवा उपदिष्ट जन घम का बाह्य और अम्यल्तर स्थूल्न्यूटम सब प्रतार 
जा बाचार साम्यदृष्टिमूटक' अऑत्या वी भित्ति पर ही निर्मित हुआ है। 
जिस आचार वे द्वारा म्हिसा की रक्षा और पुष्टि न हो सक॑ एसे विसी 
मी आधार को जन परम्परा माय नही रखता । 

यद्यपि थय सब घामभिव परम्पराओं ने अरिसा तत्त्व पर “यूनाधिक 
आर लिया है पर झन परम्परा न इस तत्व पर जितना भार दिया है और 
उसे जितता व्यापक बनाया है उतना भार मौर उतना व्यापरता अन्य घम 
परम्परा मे देखी नही जाती । जवघम ने मनुष्य पशु पक्षों कोौढ़ पसग 
और है पायिद जरीय भ्रादि सूदमातिसूस्म जन्लुआ 


५५ वी भावता द्वाय निवृत्त होत दे लिखे 
कस 


ड़ 


(३०) 


महसा के इस उपयुवत विवेचन से भगवान्‌ महावीर के आर अ्िसामंया 
जीवन वां और उनके द्वारा प्रदत्त अहिसा के उपदेश का पूरादूरा 
परिचय मित गाता है । 


केवल भगवान्‌ महावीर न ही नहीं परन्तु सब जा तीयकरो ने 
प्राणिदर्ध एव मासारार का विरोध अपन अपने समय मे क्या था। 

एवं समय था जब वि केवर क्षत्रिया म ही नहीं पर सभी वर्गों मं 
मास सान का प्राय प्रथा दागी । उस युग मे यदुवनीस नेमिकुमार ते एवं 
अदभुत कदम उठाया । उद्दात अपना श्वाटी पर भोज ने वास्ते कतल 
किये जान बार परयु-पायों का आत्त भूब वाणी से सहसा पिधछ 
ऋ्र विएयय किया कि वे एसी शादी न करेंगे जिसमे परयु पक्षिया का 
थध होता है! उस गरभीर निश्चय के साथ वे सबकी सुनी अनयुती 
करके बारात स श्षीक्न वापिस छोट आय । द्वारवा से साध गिरनार 
पवत पर जार उन्हान तपस्या की । भर जवानी मे उन्हातर सासारिक 
सुखभीगा की परवाह न करत हुए राजपूशत्री राजीमती को त्यागकर 
और ध्यान-तपस्या का माय अपना वर चिरप्रचल्ति पयु-पक्षीवन 
की प्रषा पर इंतता सहन प्रहार जिया विः गुजरात भर मे तथा उसके 
भ्रभाव बाए' दूसरे प्रा तो म मी यह प्रथा सदा वे लिय समाप्त हा गई । 

भगवान प्रा्वनाथ ने भी जीवटिसा बे विरोध करन के कारण महान 
उपसग सह । ट्र्वासा जस सहज कौपी क्मठ नामक तापस तथा उपके 
अनुयागियों की नाराजगी का खतरा उठा कर भी एवं जख्ते साँप को 
गीली छवड़ी से बचान का प्रयत्त विया । 


दीघतपस्वी महावीर वे भी स्थान-स्थान पर तथा समय-समय 
पर अपनी अहिसत वृत्ति का अपन जीवन मे अनक बार परिचय दिया। 
१ जब जगठ मे व श्यानस्थ सड़ थे एक प्रचण्ट विषधर (घण्डकौरिक) 
मउन्‍्हें इस लिया उस भमय व न वैवक ध्याप में बच ही रहे परन्‍तु उन्होने 
अबी भावश का उस विषघर पर प्रयोय स्यि| जिससे यह सत्य के लय वर- 
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भगवान्‌ महावीर के मासाहार 
सम्बन्धी विचार 


१->परुणा कै प्रत्यश अवतार भगवान महावीर ने मंसाहार का 
दुष्यसनों मे माना है और इस नरक का वारण भी बतटाया है! जनायम 
स्थानाँग सूत्र के चौथे स्थान म॑ भगवान महाप्रीर फरमाते हैं जि' चार 
कारण से प्राणी तरक' से जाता है-- (१) महारम्भ से (२) महापरिग्रह 
रसने से, (३) पंचेटद्िय जोबो का वध करने से (४) माँसत भक्षण 
मरने से। पथमाँग भगवता सूत्र, उवयाई सूत्र तथा स्थानांय सूत्र मे भी 
इसी प्रवाद वा वणन है- 
बहू सूत्र पाठ इस प्रवार है --- 
चाह ठाणे हि जीवा णेरतियत्ताएं कम्म पक्ेति ते जहा +-+ 
महारभताति, महापरिणहूयाते पचिदियवहृण क्षुणिमाहारेण ॥ 
(ठाणांग सूत्र ठा० ४) 
२--जन साहित्य में घातव (क्साई हिसक) बिहें कहना चाहिए 
उठ्वा वेणन इस प्रवार मसिश्ता है +- 
अनुमता विचवर्तिता, निहता कप विक्रपो। 
सररकर्ता, घोपहर्ता चर सादका"चेति घातका ॥॥ 
अर्थात्‌ १--मारत का सरटार टेक वाह्य २--प्राणियों के शरीर कौ 
बाद्न चाहा, इे--मारन बाला ४--माँस मोल उेत वाला, ५-माँस 
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बेचने वारा ६--माँस पकाने वाट ऊ--माँस परोसने वाछा ८ज्वपा 
मय घाव यारा ये खत दादव (बसाइ-टिय) हैं। 
३--नंगवानू महबोर ने मायाहार सतिरा और अमत्य पदायों का 
आहार कितना पाप मूछक बतठ'या है इसक विपय म जताग्म सूत्र« 
कृत्य में वचन है ++ 
“जा ठोग मद्रिरा मास आडि अमदव पटार्यों का आहार बरत हैं 
ब बाहे मर मल बर स्वान बरें चाह नमक आटि स्वाद पटारयों का त्याग 
बर दें नहें कभो माल की प्राप्ति नद्ा हा सकता व ता अनघ के करन 
बा? हैं। मृत्र पाठ यह है -- 
पामोसिणाणारिसु णत्पि सोकष, 
खारस्स छोणरस. अणासएण । 
ते भमजमस कुसुण च॑ भोच्चा 
अनत्य बास परिकप्पपति हश्रेए 
(सूत्रइताँग शुतस्कघ १ अध्ययन ७) 
४---शराब्रा और माँसाहारी का क्तिती धार यातनाएं नर गति 
में भोगनो पड़ती हैं इसका भा विस्तत वणन जनायमा में पाया जाता है। 
५--आघाराग सूत्र म भगरात महावीर फरमाते हैं वि जद भिलु 
को यदि कही मांस मछली अथवा उसका खाल वाट आदि होने गा 
पता लय जावे तो वह वहाँ न जाए। किसी प्राण किसी भूत किसी जीव 
जिसी सत्य का न मारना चाटिए न सताना चाहिए,न वष्ठ पहुचाना 
चाहिए यहो धम शुद्ध है। 
६--सूत्रइताग भ फरमात हैं कि जा साधु मास-मदिरा का त्याग 
करे। जो माँस मदिरा का सेवन करते हैं के अवानता से पाप करते हैं 
उनका मन पपवित्र है और वचन भी झूठा है (सूत्रइतोंग अ० २) । 
७--उत्तराध्ययन सूत्र म मदिरा पान माँस भक्षण तथा दुराचरण 
आदि स्‌ नारी की आयु का बघ होता है। हिसक यज्ञ करत वाके 
+ अऔदादे कक्‍पटो चगछसोर शठतथा .- * भक्षोजो 
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होते हैं वे समझते हैं पि यही जीयन वा खावर्त है; परलु झ्याव में 
रुखना चाहिए कि जिसे गास अगवा मांसवा टुवडा प्रिय हैं वह भी 
उसी प्रवार पकाया व साया जाएगा। 

८--अनुपाणद्वार मूत्र सम --जिस प्रवार सुझ टुखे बाछा गहीं 
लगता उसीं प्रसार किसी जीउ गा मी टुख अच्छा मंद्दी एगता | सर्द 
आने कर जी न स्वयं जिया का मारता है और न भारत वी प्रसणा ही 
करता है सभी वे प्रति रमभाव रलता है वही श्रमण है। 

६--हापरयाछिक सुत्र म--हरात्र छाह € माँस छाड दे विशृति 
(रम-पुप्ट) भाजन का व्याय बर। बार-बार कायोसग (स्यान) तथा 
स्वाष्याय या मे छीत हाजा 


१०--कआना होन॑ का सार यह है वि बढ़ जिसी भी भाणी वा हिंसा 
ने करे। अदिसा वा सिद्धाल्त हो स्वोपरि है--मात्र इतना ही विधान 
है। राभी णीत जीना घाट्वे हैं मरना कार भा नहीं चात्ता। सीकषिए 
निग्रय (जन मुनि) घोर प्राणिव्ध का सउवा त्याग क्रे। 
११--जा भोषय म मास क्षिजवे या साम्मति है बह तरफ में जाता है। 
१२--माँस दुधय वाला है, वीमत्स है घरीर करे! मछों से बना 
हुआ है अपवित्र है झ्योर नरक में ₹ जात वा है । अत स्पाज्य है। 
१३--माँस मे क्षण भर मे ही अनत सूह्म काठाणुआ का जम और 
बिता होता है । वड नरक के भांग म॑ ले जान वार भोजन है। कौस 
श्रुद्धिमान ऐसे मांस की खा सकता है ? 
१४--माँस कच्चा हो या पद्ाया हुआ उससे प्रयव दुकड़े सम 
निर्वाघ रूप से निग्राट वे जीव उत्पन्न होत हैं। 
१५--आचाय  रतपवधर सूरि--सवाध सप्ततिया मे॑ स्पष्ट 
रिख्ते हैं --वि' आयम में माँत महिरा जाटि को जीवों या उत्पक्ति 
स्थान बतठाया है. -- 
"आमापु ये परकायु यविप्कमाणातु असपेसीसु ॥ 
आयतिअमबवाओं भधिमों झ॑ जिगोगजोबाण ॥ १॥ 
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भरे सहस्मि सप्तम्मि छवणोयप्मि चउत्मएं 
उप्पनश्जति अथता तद्दष्णा सत्य जवुणों ॥र॥ा 
(इलोर ६६, ६७) 

अर्थात्‌-- कच्चे पके और अग्नि मं पदाय हुए माँ का प्रत्यत्ञ 
अवस्या मं अनन्त निगाठ जीव का उत्पत्ति हाती रहती है। मदिरा मघ 
माँव और भवन में मद्य मघ मास और मत व रग के अनस्त 
जीवों की उत्तति होंतो है। इस प्ररार मास आटि खात से अनन्त 
जीवों का ना हाता है अठाव इसबा सेवन +रता दायपूण है। 

१६--आज के विज्ञान न भा इस बात का स्पष्ट सिद्ध वर लिया है 
हि मांस अनगिनत जोव बाटाणुओं का पु ज है और उसम प्रतिशण हृमि 
समात जीव हत्पस्न हे रत हैं । 

१७--भगवात भद्दायी र भाचाराग सूत्र भ फरमाते हैं -- 

सेब्रेमि-जें अईपा जेय पश्प्यना ज॑ ये आपमिस्सा अरहता 
मगदतों ते सब्दे एकमाइक्चति एवं भासति एवं पर्ण्नावति, एय 
पहविति सब्द पाणा, सध्वे भूपा सब्वे जीवा शब्बे सत्ता न हतत्वा मे 
भग्जावेपस्वा, मे परिधितब्णा, न परियावेयब्वा ने उद्दवेयश्वा। एस 
पम्मे मुद्धें गिइए सासए समिध्च सखोय संयण्णहि पवेदए त जहा-- 
डटिठएसु वा अभटिंतएसु वा, उवटिठणसु दा अशवटिठिएूमु वा, उदरपवडसु 
वा, अण वरपदढेसु दा! सोवहिएसु घा अणावहिएसु था सजोगएसु वा, 
असनोगएयु था, सच्च चेय, तहा चय अस्सि घय पवच्चई ॥ (आवाशंगे) 

भावाय --वे (भगवात मशवार) बदत हैं कि भूतकाल मेंजा 
तीपबर हा घुसे हैं अब जा विद्यमान हैं और जा अनागत काठ म होंगे 
दे सब इस तरह बढ़ते हैं बोलते हैं दूमरा वो समयात हैं तथा प्रख्षणा 
करते हैं-किसी भी प्राण भूत जीव और सत्त्वों को महा मारता ारिए। 
उनपर शासन (दवाव) गहीं डाटना चाहिए उाह दास वी तरह अधिकार 
में नहीं रखना चाहिए । उ्ें विसी प्रतरार वा सताप नहा देवा चा्हिए। 
हघा उनके ब्राणों को नहीं छूटना चाहिए । यही धरम शुद्ध है नित्य है, 
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इगप्यत है। समर के डु खो का जानने बारे अरिहत भगवर्ता ते संयम 
में उद्चत और ननुद्त उपध्यित और अजुपस्थित, झुनियों और गहस्थीं 
रॉगियां और ह्यागिया, भोगियां औः यागरिियो को गममाव मे यह उपदेश 
दिया है। यही एक सत्य है, यही तथारूप है और एया धम इस निप्र/य 
प्रवचन में ही बहा है। 
तीथफर भगयस्तों न मांस दे समान अण्ड खान का भी निषण 
किया है क्यानि यट चरस जीव वा बल्यर है। जिस प्रकार माग मछठी 
मदिरा आदि अमद्षय हात से जवागमो मे उतवे भलण का सरधा विपध 
है उसी प्रकार अण्डा भो राचित (तरस जीव वाला) हान से अभश्य है । 
जातागमा म॑ यहां है --- 
सै थेमि, सति में तता पाणात जहा>भडया पोतया, जराउया 
सथा सप्तेपया समुब्छिमा उब्भिषया उवयातिया एस सस्तारे त्ति 
परवुच्चति मटस्म पविजाणतो । 
(भा० अ० ३ ३० ६) 
मगवान फरमाते हैं कि इस सप़ार म आठ प्रवार के श्रा जीव द्वाव॑ 
हैं जपे विः +-।अण्डज, व्योतञ 3जराग्रुज *रसज “सस्वे्ज 
4 समुक्छिम ?उदप्रिजक और "औपपातिव । 
इस पाठ से स्पष्ट है वि बुछ त्रसम जीव अण्णस से उत्पन होते हैं 
इसरिए अष्या भी राजीव सिद्ध हा जाता है। 
आज ने विज्ञान की यह मायता है कि अण्णा गभ से निकक्‍छत समय 
निर्नीव द्वोता है । मादा जब ऊपर बठकर उस सती है तो गर्मी के द्वारा 
उमम जीव उतने हो जाता है। विज्ञान की यह थ्रुड्त उचित प्रतीत 
नहीं हाती। मादा के अण्ट पर बठद से और गर्मी पहुचान से यदि अप्ड 
मजीर उत्पन होता है तो एक आट की गोली अप्ड णसी बनाकर भारा 
वे नीचे ससन से सूच यर्मी पहुचान पर उसमे से बचा निवलना धाहिये 
क्यौजि' यनि सैत समय गर्मी पहुचान से हृ। अण्ड में से बच्चा मिवझता 
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हैतोे आते की गाठी भ सभी अवन्य निवहना चाहिए परतु एसा 
नहीं होता क्योकि आट वी याली म पटरे जीव नहीं हाता । 

अण्डा गस मे बनता है और जातभी गम म थदा हाता है। 
ड्राइर आपर वेवल प्ररिपक्व हाता है और पृूण हाका है। यहां य" बात 
समत एतो चाहिए कि अण्ड भी दा प्रकार व हात हैं "गज ्सम्मू 
किछम । मुर्यी आरि के अण्च गर्भ मे उत्पन है इसलिए अण्ड स निकलते 
बाल़े जाव को द्विज बहत हैं । द्विज वा अय है दो बारजम छएता। 
एंव जम गम मे आकर अण्ड क रूप म उत्पन्न होता है दूसरा अण्ड के 
गम स॒ बाहर जात के पश्चात्‌ उस मे स वच्च के रूप में निकलना दूसरा 
जग्म है। इस प्रकार अण्टा सजाब मिद्ध हांता है। 

पाएइचात्य विद्वानों गा मत है कि गमज अष्डा दा प्रवार का होता 
है (१) जिस अण्ड भे से वध्चा वन बर मिवएता है (२) जिस खपत मे 
से भच्चा बन भर नहीं लिवरता। अत वे कहते हैं कि जिस अठ 
में से बच्चा घन करे निवलता है. उसमे जावनी शवित है और जिसमे 
है वष्चा बत कर नहीं निकरता उधम जीवनी शवित गहीं है परन्तु 
उनकी यंद धारणा भी ठीद' प्रतात नहीं होतो । वास्तद मे दावों में ज़ीवनी 
शक्ति है! जिस भंकार धध्या स्त्रा म जनन क्रिया नहीं होती इसका 
अप यह नहीं कि उसकी ग्रानि निर्जीव है अर्थात उसबी यानि सजीव 
होन पर भी उसम जनत त्रिया वा अभाव है और अवशध्या स्त्री में जनन 
प्ावित होने पर जनन क्रिया होती है यप्ते ही अवध्या अण्डा म॑ स बच्चे 
निकएते हैं और वध्या अण्डा म से बच्चे नही निवल्ते । अत अष्ड आदि 
का भधण भी उचित नहीं है इसलिए भगवान महावोर बादि सभी तीय 
फर्रा ते अण्ड फो भी अभदय मोन वर इसका प्रयाग उचित सही माता 
और इसोशिए जन अहिसक छोग आ्राज भी अण्ड बा प्रयोग नदी करते । 

कंतवाग्म विषाक सूत्र के तीसई अध्ययन अमगासेन मे बणन है कि 
एवं बार श्रमण भगवान महावीर व॑ मुख्य टिप्प इंद्मूति गौतम गेंपघर 


_>करकलन्पकक. बाक 
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मिला के लिए नियल। उद्दोंव माग मे किया अपटाधा ना दखा जिसे 
राजपुद्था नें पेरा हुआ था । उस बुरी तरह पीटा जा रहा था । उसे उ्सो 
य मांस याट वाट कर खिलाया जा रहा था। उस की दुहखा वा 
देखवर इद्रभूति गौतम वम फ़र वा विचार करन छगे और उनता 
हुदय पद्णा से द्रवित होगया । बापिस छौट वर उद्धान भगवाव महावीर 
से पूछा भन्‍त! विस अपराधी का मत्र राजपथ पर दखां है वह अपने 
पहले जाम भें कौन था उसने अपन पिछडे जम मं क्‍या बुरे कर्म 
किये थे जिससे उराकी मह हलशा हो रही है? 
भगवान्‌ वछे>- पौतम | यह अपने पूत्र जम में अष्डों का ध्यापारी 
था। स्वय भी मांस-अण्डे आदि भभण करता था इसका नाम निह्लवे 
था और अण्डो बे “यापार के वारण यह निक्कक अण्ड बनिये के नाम से 
प्रसिद्ध है गया था। उसने इस काम के लिए नौकर रख हुए थे जा मोरनी 
मुर्गी, बबूतरी आदि व अण्डे सरीद वर छाते और बाजार म जाकर बेचा 
भरते थे। वह स्व॒व भी अप्लो वो भूनता तरता और खाता था। शराब 
पीकर न' में घूर रहता था। भगवान बोले हे गौतम ! यह इतता पापी था 
जिसके फरस्वरप अपन छीवन क॑ दिन पूर फर वह तीरारी नरक में जाकर 
बंदा हुआ। वहाँ दादण दुख भोग बर यहां विजय चौर कै घर जमा है । 
इस धाम में भी अपने क्ये का फल भोग रहा है । 
इन उपयु कत उद्धरणा से भगवान्‌ महावीर के आदश अधहिसयामय 
जीवन या और उतके द्वारा प्रदत्त अह्टिसा के उपदेश का पूरा पूरा परिचय 
मिल जाता है। 
इससे स्पष्ट है कि श्रमण भगवान मद्यवीरन अपने इन विचारों 
को स्वय अपन आचरण मे उतारा और फिर मानव समाज को प्राणी 
मात्र की अहिसा का अपनी वाणी और करणी द्वारा प्रभावोत्पादना 
उपरेश टिया। इसी के परिणाम स्वरूप आज भा जन बहिसा विश्व में 


अलौकिक स्थान रखती है। कं 


६ &€ व 


जैन मासाहर से सर्यथा थ्क्षिप्त 


इस उपयकत विवेचए से यह बात स्पष्ट हो जातो है वि' शमण 
भगवाव महात्रीर सवच सवर्यी थे। उतने आचार और विचार यहाँ सके 
बविध थ कि जब वे जजीव परा्थों वा भी इस्तेमाल (उपयोग) बरते थे 
तो इस बात की पूरा सावधाना रखते थ- मेरे द्वारा विसी छाट हे छोरे 
श्राणी को भी कध्ट न पहुचे । 
इस विश्वविभूति न जगत व॑ प्राणियों बा जिग अहिया के महान्‌ 
पवित्र सिद्धांत वा उपदण टिया या उसका आचरण उनके रोम रोम में 
भा । नर्षात जो कुछ व जगत क॑ प्राणियों का आचरण बरने वे लिये 
उपदिश दते थे उसको वे स्वय भी पास करते थे उनके रोध रोम और 
चाह शाद से विश्व के प्रत्यक प्राणी के प्रति बाप-स भाव प्रयट होता था 
उहोंने कैवल्वान प्राप्त कर लेन वे बाद सवप्रथम थददी उपटेश टिया 
बा---“मा हण-मा हण (सत सारा मत मारो). अर्थात्‌ बिगी भी प्राणी की 
हिंसा भत॑ करों और इसो उपदेश के अनुसार हू जो उतने धर्म-मांग को 
स्वीकार करता था उद्ते वे रागप्रथम जीव हिसा का त्याग रूप प्राणाति> 
पात विरम्ण ब्रत' घारण बराते थ। फिर वह चाहे श्रमण हा अथवा 
शावत्र ! इस का विवंचन ”म पहले कर आये हैं । 
श्रमण भगवान्‌ प्रहावीर की अहिंसा के विषय मे भारत के 
महानू धारागास्त्री सर अल्लाडी हृष्णा स्वामी अस्यर से एक ताबिब 
दसीक़ दी थी। उहोत कहा था कि में पारा शास्त्र का अम्यासी दाने 
स॑ धामिक तत्ववात में विशय अध्ययन मा छाम्र नहीं 
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बरतु 7.080/7], (ताशिब दर गे) बहरा पद्दाए है वि मृग और गाय 
शएि प्राण! जा तृष भशण से क्षपता जीवा ब्यवात करो हैं ये यरि मांस 
भसंण के विमुप बनें सो उसम शिययता हा फ्या है? ताथवा चहाँ है 
कि 7िरि वा दया साँस वो दिराघ ऋर। याती उतरे बहस का अभि- 
बार मद है हि पतनगादा, ऋषि सिद्धि मौर एड्य 4 झरे मे शा हुआ 
और खूनी सलकृति से भर हुए दात्रिय कुए व बागायरण मे उमक्ती हुई 
तहगर के तेज में तरोन द्वाता हुआ बाटव बट परापरा वा कुरर हेवी 
सम्रान खूनी खंजर मे विदद महल आज बरने बे लिए धारी 
ऋद्धि सिद्धि और सम्पत्ति वो मिटा व समाय भाग बर और भाग या 
शा धुय सम कर योग का भूमिरा मे खती वबातावरप का दान्तिमय 
और अहिसक बालन 4 शिए यालएल श्र परत वा कटराआ से निस्पूदी 
बने कर चालपुत्र वधमान (महावीर) सारा जागत ब्यताव कर । मात्र डिनो 
शक हा पहीं ढिल्तु महतो एवं बरों। रत सपति हापलापस्वा बने कर 
भठता किए 4 थाढ़ बार” वप व) घार रापम यात्रा में अगुर्या पर गिने 
जात वाट शाम मात्र के टितों में पारण रूस संस टबाशा गे बरे और सारा 
का बटिसा के आटट सिद्धाल के पाठ ढरन और परान में निमग्न 
गहे। सपस की सवोद्िप्ट साथता बरन में तादातिताद् सप की ज्वाणओ 
में अपनी झारमा को कचत समान तिल ५ बनाने मे हाठान रह । उन 
दी इस पार शफ्याययम आन अमृच्य जाया-यादा व परे में यश भार 
रेहस्प था वि जिस से माप सानेव-्समाज हा का नहीं परमस्तु श्राणों मात्र 
दैपाम श्रय का एव्य था। 


मुप्न ता य” ताजिय अनुमान घडा ही सुर प्रतात हाता है। दया 
के परम्परागत सस्‍्कारा याए बुए सम जम एन वाटा व्यक्ति तथा वा 
परत बर और उसकी पुष्टि बे छिये यात दर यह ता स्थामाविक है तथा 
भोग सामप्री बे अमाव में यराग्य व यातायरण या असर अनका पर 
होना सभप्र है कितु राजुज का ऋदि जौर एशय कं सागर मस 
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+ 
घा"र कूद कर त्याग भमि पर आन याछे तो कोई अलछौकिव व्यकित हो 
नजर आत  हैं। 

भगवात महावीर न जा उपपग तथा परिपह सतत विये उतशा बणते 
करते हुए हृ*य कांप उठता है । घय है उस महाप्रभु महावार का जिन के 
हुदप में मिल वे श्रथ वे समान हा हत्या वे श्रय का भी स्थान था । 

जवागमा मे बहा है वि व मात्र क्षमा मे हा वार न थे विन्‍्तु दानवीर 
दयावार शॉण्वीर त्यागय/र तपावीर धमदीर कक्‍्मंप्रीर और चातवीर 
आपटि सेब गुणा मे वीर विरीसणि होते से उनका वध मान साम गौन होकर 
मरावार ताम विस्वप्त ठआ। 

भगवान ने कटा जिशी दगा राष्ट्र और जम्स को जीत वर पर में 
धारत वाटा राच्चा पिता नहीं किसु तिस ने अपना आत्मा का चातां हैं 
(ला ००7्रवृण्७ 37) बहा सच्चा जिजता है । 

चाप दयाया हवा अश्सिवार कमय्रा* लववाट स्यादांद सृष्टि 
बट आत्मवाट पररमाणवाट और विवानवाह इत्यादि त्यत विधय इतना 
विशा* और गम्भीर है जिनका अम्याग करन से उनशी सवज्ञता स्पप्ड 
सिद्ध हाती है। 

उहाने रवसाधारण जनता का मानव सस्द्ति विनान (80० 
शटल ० सॉंजयाश ८एॉघाल ) के विवाश की परावाष्ठा पर पहु 
बने ये छिये मजिति मशवरीय पा राषमांग (7९0 2] 7020) सम्यर्त'थन 
सम्पंणान और सम्यव' चारिष (छ8%0 किया [शाही.730४०0६8० 
ग्यात एराहु॥६ ०णा११०८६) रूप जपूय साधन द्वारा पद्धतिसर दर्गाया । 
इसल्यि व तीथकर बढ़ठाय। 

संसार में तीयकर यर सर्ोत्यप्ट सरवोपरि और सवधृय होने मे 
बगरण उसे बाल में बौद्धपमार्टि मिन-भिन धर्मों के सास्पापद भर 
साचालप अपन आपका दांधवर कटलछान म उत्मुस्ता पृवक प्रतिस्पर्दा की 
दोड्पुम मचा रहेथे। अर्थात उस ममय मत प्रतिस्पद्धा (एलाहा०७ 
एश४३) ) को होच-है।* मच रही थी। जय कि आए सत्ता और प्रसिर्दधि 
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(१0% ० बा ए०एपछाफ) आप्त करत के टिये हाडइ मच रही 
ई। पस्तु बहावत है कि शा! पैछाप होएाटाड मे शत हण०) 
(प्रथव चमकक्‍्त वाला वस्तु साता नहा होता) । इस उक्ति के अनुमार 
श्रद्धि युतिन और अमुभूति द्वारा खुत और विततन ( ?०कणेंटर्ण 
(गाल ब्राधत॑ ००णक्ताणा $ ग5०) के लिय यट समता काइ यबठिन 
बात नहीं है कि ताथवर हान के टिय जिस यायता बा होना आवश्यव' 
है बह भगवान महावार व सिवाय उपबे समदा्न आय विसी भी 
मे प्रवतव' मे नहा था । 
अगप्रन मशवीर के परम पविन्न प्रवचन वा आधार मन कल्पना 
बौरबनमात वी भूमिका पर तो था हा नहीं । उन तत्वतान वास्त 
विक्ता पर अवरूम्बित है। एसा रटला का” अत्यकित न होगी कि उह्ा 
पलाय-विवान और परमाणबाट आयतिक विचान के (/0णा० व्रत 
प्राणा८टचौटए--१८०४८७)) अणबाट का मायता स तो षया परतु 
डावहर एस्टान एडिंगटस स्पेसर “ल्टत और यगुटन वी (0४८०४९5) 
मायताओं को भी माल करता है। भारताय तथा प”चात्य अनक विद्वाना 
में भगवान महावीर बे सिद्धान्ता वी भ्रि-पझूरि प्रराता की है। 
जमत विद्वत डा. हमन जवानी कहते हैं कि -- 
वृच् ल०्प्रतॉचशण टां ग्रढ ब&था गाज एणाशल्पणा फ [बागाडा 
ऋ बाग णाह्रग अल चाप वडचार 0फ थ्यापे परतेकुष्यवैला: 
० भी 0फल७३ बाएं ऐोवा धीषावणिए 7: 0 हार एशएगायरा०८ 
ई06 धाद #तेंए्र ० छोणे००ुमप्नी धा०णडए बगए 7टाए४00 [6 
वा पाता 
अर्थात्‌--अत भ मुझ अपना निर्चिचत विचार प्रगंट करन दो मं 
इड़गा कि जनधम वी सिद्धा त मूठ मिद्धात हैं। चह घम स्वतात् और 
अय धर्मों मे सवा भिन्‍न है। प्राचात भारतवप के तत्वचान का और 
धाभिक जीवन का अभ्यास करन के स्थि यह बहुत उत्तम है। 
से सर्वोच्च याचरण तथा उर्तेश करन वाल महानु सैत्वज्नोनी, 
ही हि 
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बदगा ने प्रत्यश अवतार सयच्त शदर्थी तीयवर श्रमण भे गवानू महावीर 
स्वय मासाटार क्से बर गदत थे २ क्यपि नदी कर सभते ये । 

इतिहास इस बात का साक्षी है हि आय मांग मत्स्पमक्षी बौईः 
घदिव आरि धर्मों कै समान जनवर्में भारत का सीमाओं की ने छांप सेतरा। 
इगया सुख्य कारप यही है कि यह मत्स्य मासारिं असमदय भधाण था सदी 
से निपप बरता आया है। इसीटिये मासाहारी देधा में इसका प्रसार ने 
हू पाया । 

इस उपयु का विवेचन से यह यात रपप्ट हा जाती है वि मे तो 
भगवान मद्रायीरआरनि जन तीथकर अयवा निग्रथ श्रमण मांसाहार 
प्रटण पर सकते हैं और न ही श्र मणापायक गृहस्थ (धावव-श्राविफाए) 
माँ पा सा अयवा पका र्ते है । यही कारण है कि वतमान जन रामाग 
भी कट्टर निराभिवाटारी है. तथा व सराशारि जातियाँ भी जा सा 
यर्षों सं जनधम का भूल की हैं उतक ऊपर भी आज पयम्त जन-तीर्म 
करा का अहिसा थी इतती गहरा छाप है द्रिव॑ आज भी बटर 
निरामियाहारी रहे हैं। मात्र “वना हा नदी रिल्तु जा खोग जन समाज मैं 
हात गुए जिया भी प्रयार वा ब्रत ग्रहण नही बरत वे भी मत्स्य-मार्त 
जत अभद्षय पटार्यों था सेवन मही करते । 

तयाशत ग्रौतमबुद् व्रीढमिश्षु तथा वौद्धयहसुथ खुएमलुटा मासादार 
बर्त थे इसा वा परिणाम है कि आज भी सारा बौद्ध जगत्‌ सब मक्षी है। 

शा धर्मानाद कौराम्वी न अगवान्‌ बुद्ध मामक पुरतपा में जिते 
जब मूत्र को लेकर यह छिद्ध करन वी हास्थास्पद चेष्टा की है वि 

मंगराद महावीर और उनवः अनुयायी श्रमण मासाहार बरते ये! । 

उतने व्रिए हुए जथ मे साथ भगवान महावोर की जीवनचर्मा तथा 
उपतेशा (आचार विचार) स विल्वूछ मेल महा खाता। इस से यर 


स्पष्ट है कि उनके द्वारा किया हुआ दग सूत्रों का अथ टौक' नही है पर तु 
इन कय दूसरा ही जय होना चाहिये। 


( ३ ) 


थे इसस्थि तपारत युद्ध है घति उर्दें कगाप थद्धा हाना स्वामादिक था ] 
छाहोंन अपनो पुररुद "मगदान दुद्ध मे यह बात मिद्ध वारन बा मरणश 
प्रयण दिया हि गौतम बुद्ध मांसाचरा नर्डी ६३ यह भी उस्टय किया 
कि उप समय जताटि उस पर मागाहार वा झयलप मां जिया करत ये। 

परतु जद बौधाम्दी जा तपादत छुद्ध छौर उसने भिन्रु रूप गो 
विएमिप्साजां सिद्ध वर्न में असमथ रद तय उन भावान मगवोर 
और उनपर श्रमण सथ पर भी सासाहार वा दाए एगाने की अषप्य बी । 
ज़नांगमों के घूवपाटा बा जिपरीताथ बर दस बात गा सिद्ध बरोते भी 
जी उोंत अनाधिवार रेप्टा वी है रखते विषय मे हम जाय चछ कर 
विवबन बरेंगे। हमारी पारणां है दि उद्ें इग बात यो बिता थी हि 
तवागत गौनम शुद्ध एवं उनके भिश मासाशरी द्वान से जन तीयथपर 
भगवान प्रहमवीर उस्क निप्रप भ्रपणों द्रदधारा छादवा हपा शंण्मि 
गृहस्था से भी वही हीन न गित जाब इसरिए उद्दात निप्न्य परम्परा 
पर एसो अनुबित आलप परन वा चेष्टा की है; एवं अग्रग डैसर ने 
दीव ही बड्ा है वि चाटीरिव सन्तान (पुत्र-युत्ती बट) से नी मानसिक 
स्म्तान (अपव विषारों) पर मनुष्य को अधिर श्रम द्वाता है। अपने 
अभिप्राय पर अयोग्य अनुराग, एवान्त आंप्रढ मतुष्य का सत्य मी 
पहिचान वरन मे बडा बाधा उतान्‍न बरत हैं। 

सारा यह है कि कौताम्वी जो न तवागत गोतसबुद्ध वे पासाद्वार 
बे होप को ढावने वे लिये ही यह असफर प्रपत्न दिया है। 

बुद्ध न बेवट अ्सा बा उपलेश लिया था परतु भगवाल महावीर 
ने अट्सा को मूछ शिक्षात बा हर्जा टेक्र चारित्र श्रत में सवप्रय्म 
सम्मिलित किया) बौद्ध मत को अहिसा धाथा उपदण बन बर ही रह 
गयी । वर्षोकि ठयागत गौतम युद्ध उसे अपन आचार और व्यवहार मे 
ने उतार सके। सति उहनि अपन आचार और व्यवहार मे उतारा हाता 
तो बौद्ध जगत्‌ बटादि मांसाहारी न होता । इससे स्पष्ट है वि बह 
श्रद्धिसां घ॒र्मं के मर्म को समझ ही न पाये 3 भगवानु महाबाद़ 8... 

कर श 


हि इक हे 


कै " है क ८ 


आवरण भौर उपल्ध से जयत ने सामतें बहिता वा इतना सुंदर 
हवझूप रखा कि आज भी जन समाज पुवकत मटटर निदमिपाहारी है 
उहोंव परगाया कि किसी के असतित्व को न मिटाओ। जिस मरे 
प्रागिहिसा दुगति का कारण है उसी प्रकार मास भक्षण भी डुगति मा 
कारण है। धाप ने ऐसे धम की घमर कहा जा सर्व प्राणिया का रक्षक हो 
और एसे धम को निर्वाण वा राजमाग रहा । 

१ और डी० सी हर्मा अपनी पुस्तक हिंदुइम मे ल्खिते हैं ““ 

फषवेताध्राद्या गाए प्टबटील फेर 0०८फाार री फट ब्याण्पोत 
लै अग्ययन व कैप ईुब्याडाक 7० णया॥ प्वण्डधावर ऐप होठ फ्परो 
॥१080 एाउ्लाएर.. # फ्ेपवैचेशाड: क्राव) गण कगी ण के पशु! ॥0 
बाए दाट्वाछाद गिफली- #ए४ गएवाटाधेए बट 5 क्री०७०प (० 


कणलेका० प्राध्य ग090 ॥ ए्रादीक 4 इुगात गा फिद गोल प््रापे 
3$ 9०प्रस्ते (0 छह & 5०१९६ एलडुलबाओ 7 


अर्थात्‌--पुद्ध परम बेवल पु के जीवन की रक्षा का ही उपदेक्ष देता 
है। जन पम ने केवल उपदेश ही नहीं दिया परतु उपदेश के सा 
आचरण में भी उतारा है। एक वीद्ध किसी पशु का स्वयं वध अथवा 
दहिमा शाह न पर परन्तु उसे विसकोच क्‍्साई को दुकान से मास 
घटीटने की आजा है । दूसरी आर एक जन निनययरूपेण दृढ़ शाकाहारी 
है) 

प्रात भलण से मात्र जन हु अखिष्त रहे ह्‌ 

प्रा० ए० चक्रवर्ती एम० ०. तिदकुरत” पुस्तक यू० ३० ३१ में 
छिशते हैं कि +- 

किया ध्वधचढ वर्छजड करार बारदे इल्या्ं उध्रौलफेप्राइट 


जज ब्याद ए०परवेधाएा८ऐ 0७ फट उक्त 276 ;००८एा०वतें 09 धर 
कग्फृजाप्व३ 5 ॥ पितेक्पट्यरॉव छःक्‍८७०४ ० घौलत वि. 
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सफारी" जी ६०७०४ए५ पोट छ़ोग्ण्डोः 
अथात्‌ --जित माँस मशण मदिरापान तथा व्यतिवार का जना 


ने मिय् मान वर त्याग वियाया जद कापालिों ने श्रद्धा से मल 
मिद्धास रूप से स्वीकार पिया था। यानी उहीने मासाटार महिरापान 
तथा व्यभिधार संत को पस रूप स्वीकार ड्िया था । 

बौद्धों न बेटों को तो प्रामाणिक नहीं माता किलु मांस अशण का 
शुपाग हीं दिया दौड़ पिखु ठपा बोद गदम्प अहिमा | 


( ५६ ) 


को स्पीवार परते हुए भी मासाहारी थ। व अहिसा का इस रूप 
से मानते थे कि पटुआ की समय हया नही करना। परत्तु उहें 
क्साई के वहा स एसा मास सरोइन मे कोई आपत्ति मही थी, जिसे 
जाहोन स्वय न मारा हो , बौद्ध ग्रया स हम एसा जान सकते हैं। जब 
त्तथागत गौतम बुद्ध स्वयं विद्यमान थ सब भी बह प्रथा प्रचलित थी । 
जब बौद्ध भिक्षु इस प्रकार (व रोक-टोत) मासाहार करते थ तब धौद 
गह्म्पो को भी मासमलण का घाई प्रतियाघ नहीं! पा। यदि बौद्धों से 
जवां वी काई मौरि विशेषता खाजन जावें तो हमे यह निःसदेह उहना 
चत्गा कि जन क्टटर रावालारी हू । 


उुम वटिव धमासुयायी मनु बोघायन तथा उन वाट वे बैल्बि 
मिद्धान निर्माताजा वे धमगास्त्रा म स नीच ठिसे विचार पात हैं -« 

मधुपत्र म॑ ।धायन न २५ या २६ एस पणुओ की सूच! दी है जा 
वि (मासाहार व लिय) वर्ष बरन याग्य हैं। 


वदित धमणास्‍्त्रां म एज और विद्यप बात यह भा पायी जाती 
है कि उहहाने खेतो-वारी का एक निःृष्ट काय मात रर उमर चौथे वण' 
याती शूदा बे करत के यय्य बेदणया रै4 द्विबा ने खता-बाडी वे घद 
था स्वयं करना जपनी हानता माना है। मात्र इतता हा नहा परन्तु ऊचे 
वर्णों $ धमग्रचारकाी न ता हल बा छूत तर था विचार मात्र वरना भी 
वितान्त अनुचित माना है । 
ग़ाराश यह है कि वलिक धर्मानुयायी मासमशण का उत्तम मानते 
थे तथा सेतान्वाडी का निड्ृप्ट। जनों ने मास भलण को एवं हम 
स्याय माता आर सखेतीववाडी का जन अमणापासर्वा (क्रावका) के हिय 
त्याय नही माना। क्रपायक्दयाग जतागम मे भगयन्‌ महावीर के जिन 
दुस शावदा का चरित्र नित्रण किया गया है उनका सुस्य व्यवसाय प्राय 


[.-%..7 


तथागत गोतम बुद्ध द्वारा निर्मय चयों में 
माम्-भक्षण निपेष 


हम ४िस चन॑ हैं दि युद्ध बे समय में सच ते वड श्रमण सप छ थे। 
इस शत मे निप्रया (जता) पा नाम हा सव्रप्रथम आता है। वे राजगूद 
मे अथवा उठने आस-पास ने क्षत्रों म अधिद सख्या मे नियास मरते ये। 

गौतम बुद्ध समार छाडकर तिशण मांग जानन के टिये याणियों बा 
द्विप्य बत । बौद्ध प्र. हलितविस्तर' म टिखा है दि याविगत्त्व 
(गौतम बुद्ध) पहर बाली गये गौर बहा आठार काश्टम के पिप्य वत । 
ये थांगो यद थानी थे और जाति के ब्राह्मण थ। बुद्ध व उतके पास से 
योग की बातें सीसी तप भा किया कितु उससे उहें सन्तोष नहीं हुआ 
तब बुद्ध म उहें छाए दिया। बौद्ध ग्रथ. मी पमनिकाय' के! महासिल्नाट 
सुस मे युद्ध वी तप्यर्या का दणन है। उद्दोंत अनक प्रवार को 
तापरचर्याए वी भौर छाड़ी। अत मे वोजिमत्त्त ते उस समय के थम 
ब्यूवडार है अनसार तोत तपदइ्चर्या करन वा पिचय विया और प्रसिद्ध 
अमण नायकों का तश्वज्ञान जान खेत के उददेशय से शाशगृह गये? 
बहा सब श्रप| सम्परहायों मे यूवाधित्र मात्रा म तप्श्चया दिसरायी दस 
से उन्हें एसा छगा कि उहें भो बसा हा तपाचर्या वरनी चादिये॥ 
इसशिये शहतिपाता के प्रब्वाजा सन्त का नन्तिम ग्रापाम बुद स्वयं 
कह हैं कि मद मे दपाचर्या के लिय जा रहा हूँ ॥ उमर समय राजपूट के 
चारा ओर जा पहाहि हैं उन पर निग्रव (जन) श्रमण तपन्‍्चर्या करते 
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थे एपा उल्लस जनागमों म तथा बौद्ध पिदकों मं अवबा स्थली पर 
मिन्‍्ता है 

निग्रय सप्रदाय के एतिलासितर नियामव चेईसर्ये ताथवर भगवान 
पान्वनाथ जी थये। इनवा निर्वाण बुद्ध वे जम से पूव १९३ व में हुआ 
था। उनकी श्षिध्यपरम्परा के निग्रपा का अस्तित्व उस समय राजगृह 
में सर्वाधिद था। 

तथागत गौतम बुद्ध निग्गठ नायपुत्त (थ्रमण भगवान्‌ महावीर) 
से प्रथम पदा हुए और प्रयम हो परिनिर्वाण प्राप्त जिया । यहू बात 
एतिहासिक दष्टि स अब सिद्ध हो चुकी है। भगवान मद्वीर तथा गौतम 
बुद्ध समझालीन थे तया उन दोना के अपब अपने धमप्रचार वा क्षत्र 
एव ही रहा। वई वपों तब एक दूसरे रा मिले बिना वे दीनों अपने*- 
अपन रिद्धातों वा प्रचार करते रहे । 

बुद्ध में निप्रषों के तपप्रधान आचारो की अवडेहना थी है 
एसा धणन बोद पिटफों में पाया जाता है। परतु बुद्ध न खुट अपनी 
बुदत्वप्राप्ति बे पहले की तपएघर्मा और चर्या का शो वणम किया है. 
उसके साथ तत्वालीन निग्रथ आघार का जब हम मिलान करते हैं तवा 
कपिलवस्तु के निम्रथ श्रावव बप्प शाविय जा कि भगवान पार्ण्वे 
साय के तिग्रव श्रमणों का उपायव' था उस झा निर्देश सामत रखते हैं. 
(सुत्त बी मटठक्था में दष्प को गौतम बुद्ध का चाचा वहा है) एव 
बौद्ध पिटको में थाय जाने वाठे खास आचार और तत्त्व ज्ञाप्र सम्ब भी 
कुछ पारिमाविक हाब्ल जो केवल निप्रय प्रवचन सही पाय जाते हैं 
इस सब पर विचार वरनते हैं तो एसा माननत में कोई संदेह नहीं 
हद्वता वि. तथागत ग्रौतम बुद्ध ने भगवान पाइवनाथ की परम्पश को 
स्वीवार क्या था । अध्यापक घर्मानद वौशाम्दी न भी अपनी श्रीतम 
पुस्तक _'पाइवनाथा चार चातुर्यगण धम (पृष्ठ २४, २६) में ऐसी ही 
मायता सूचित की है । 
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गौतम बुद्ध सारिपुत्ता से बहते हैं वि मं दतावा हूं कि मेरा 
शास्विता कसा था +- 

“पर मया रहता था। सलौकित अचारों गा पालन नहीं शरठा था । 
हुयसों पर मिला ले रर लाता था । अगर बरई गहता दि *मंदत, इधर 
आइये तो में नहीं सुतता था। बठ हुए स्थान पर शा बर टिय हुए अप्त 
को, अपने लिए तयार किये हुए अन्न को मोर लिमत्रण शो में स्वीकार 
नहीं करता था। जिस यतन में अन्न पत्राया रुपा हो उसा बतने मे अगर 
बह अन्न छावर मुप्त लिया णाता ता म उम्ते प्रकण सहीं बरता था। हेहरी 
या डण्डे के उग पार रह कर दी गयी मिला को मे नहीं ता था। ऑखली 
में से अगर कोई छान था पताय छा कर टिया जाता तो मे उत्त ग्रत्य 
नहीं गरता था । दा ब्यवित भोजन कर रहे हों और उन में से एक उठ 
बएं भिता दे तो में उस प्रहृण नहाँ गरता पा । ग्भिणा बच्चे को स्तन 
पाने बरान वाली या पुरुष के साथ एबात संवन करन वाली स्त्री से भी 
में भिद्या नहीं ?ता चा। मर या तीय-यात्रा म॑ तयार किय गय अन्न की 
सिखा मे नहीं ऐसा था । जहाँ कुठा खहा हो या मकिलियों व भीड़ और 
मिनमिनाहट हो व्डा मिला नहीं छता था। मत्त्प, माँस, घुरा भादि 
वस्तुएं नहीं लेता घा। एवं ही धर से भिद्ता टेवर एक हो ग्राग पर मैं 
रहता था। यथा दो घरों से मिक्षा # कर दो यासों पर रहता था और इस 
प्रशार सात दिन तक बढ़ात हुए साठ घरों से मिक्ता शे बर सात प्राम सा 
कर में रह जाता था । मं एक क्एछा भर अन्न भी छऐेता था और इस 
ब्रकार सात हित तद साठ वल्छेअश्न ले कर उस पर निर्वाह करता था। 
एव दिन छाष्ट कर यानी हर सीतर लिन भाजन बरता था। इस प्रकार 
उपयासा की सक्या बड़ाते-डढ़ाते सप्दाह में एक बार था पलवाड़ मे एव 
बार भोजन किया करता था। 

में दाढ़ी मुछें और बास उच्चाड़ डास्ता था। म' घटा रह कर तपस्या 
करताथा 7” माया पा वा | 
हे मेरे शरीर पर मछ 


हि 
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जमे कोई तिदुर॒ वक्ष का तता अनर वर्षों छी घूल से मर जाता है, 
मेरी देह वी हो मया थी । पर मुझ एवा नहीं ऊगता था कि धूल की 
दरतें मं स्वय क्षाड छूँ या दूसरा को व्यक्ति मुच् हाथ से निताल द। 

मे बड़ी सावधानी से आता जाता था। पाती वी बूटा पर भी मेरी 
तीप्र दया रहती थी । एसों विषम अवस्था म फगे हुए सूक्ष्म प्राणी बा 
भीनाए सरे हाथो से न ह जावे इसके शिए म॑ बहुत सावधानी रजता 
था| ऐसी मरी जुगुप्सा (हिसा व प्रति अ्चि) थी । 

मे क्री भयावन जयग5 मे रहता था। जो कोई सासारिव प्राणी 
उस अरु्य में प्रवेश बरता उसके रागट सड हो जाते थे यह इतना 
भयवर हाता था। जाडा म॑ भयानर हिमपात होने वे समय म सुरी 
जपह मे रहता पा और तिल भे जगरू भ घुम जाता था । गर्भी बे मौसम 
के औतिम महीने मे टित व समय सली जगह मे रहता था और रात 
को जगल म॑ चारा जाता था। (ध० को० फूत भगवात बुद्ध पृष्ठ 
६८-७१) 

इस तपस्था के घारे मं गोतम बुद्ध स्वयं बहने हैं-- मरा शरीर 

(दुरएता यो) घरम सामा तक पहुच गया था। जता अस्सी बष या़े की 
गाठें, व ही मरे अद्भ प्रयज्ञ हो गये थे। जसे ऊठ ये पर समसे हा 
मरा कूल्हा हो गया था। जसे गूओ की (ऊ्ी मीची) पाती वसे ही 
पोठ ने' काट हो गय थे। जले शाल को पुरानी मड़ियाँ टढ़ी मेढ़ी हो 
जाती हैं बसी हो मरी प्रातुस्यां हा गया थीं। जस॑ गहरे बुए मे तारा 
वसहो मरी आऑँलें दियाई देती थी। जसे वच्ची तोडी हुई वडवी छौंकी 
हवा धूप में चुचत जातो है, सुर्शा जाती है बसे ही मरे सिरवी खाल 
चूबक मूर्या गयी थी ) उस अवधन से मर॑पीठ मे आँद और पर की 
खार बिल्दुछ सट गयी थी। यदि मझ्ाखाना या पेशाब करने के लिए 
उद्ठवा ता वहीं बहरा मर गिरे पडचा) जब में काया का सहरात 
हुए हाथ से गात्र का काया से सडी जद बाझछे होम झड़ 
क्र नन्जुंदः श्र कोई कहे 3८ * भैंस 


और 
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बसा परिधुद्ध योर घमद शा रंग नप्ट हा रया था । (यहा पृ० ३४८) 

पुर छया दि -- ?ह देडन हुखबारी है घोर-दार बय शामा 
देव खापद नहा है. अनपत्राह है (८झता अतरिया अनथ सहिता)॥ 
और मन स्यूण आदर बटप वरवा प्रारम कर लिया । 

अस्त में बरप्रितत्व दे मन ने यह निरचय किया कि सपर्चपा 
विछदुल विरषर है। बत तपाषया वा याग घर टिया । 

इस उपयु बी विश्स्ण से यह चात होता है दि गतम बुद्ध में परस 
विपरन बे वाह आशर काटा थआर्टि यागिया बे पास रबर उस 
जे हटपाग गा छियाएं सार्सा तथा हनहों मायताओ के अनुसार 
तप आती किये जियु तय बेड वह से ऊय रुप ता दूसरे पम 
शम्पशाप भे शालित हुए। मे प्रकार छ गाते वर्षो तक अनेक प्र 
संप्रशयों में शा ए हीएर छोटा गये ६ अर्पात्‌ प्रुतन पृव गुरआं कौ 
शर्पा हया हरव जा भाग छोइ कर अपना विचारपारा से एज सपे 
सप्रशाय का स्थापता बा । बह सप्रटाय आह बदघप दे वाम से प्रणिदध 


है। 
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बोद जेन मवाद में मांसाहार निपेध 


जवागम सूत्रइ॒तताय के दसर श्वत स्वाप वे छ अययने मे एक 
प्रमय आता है जा इग प्रकार है -- 

श्रम भगवान महावीर का चतुमाग राजगर मं था। चतुर्मास थे 
वाट भी भगवान राजग हू में ध््रचाराथ 7हर। उस सनत प्रवार का 
बाषातीत फल हुआ। 

एक बार भगवान्‌ के टिप्य आल्वसनि भगवान को बन्दत करन वे 
लिए गुणणीछ चत्य मे जा रह थ। रास्ते म उनका शाजयमुत्रि के भितर 
में इस प्रवार वार्ताछाप हुआ। उस वातालाप में जोवहिसा और माँसाहार 
शम्बधी जता वा क्‍या सिद्धान्त है इसका भी खुहासा आटवमनि न 
किया है जो कि इस प्रवार है >विग्रथ आदकमति न 'धाय्यमुनि के भिश्षु 
सक्‍हाबि 

लीवो की खले आम हिंसा वरना सयतो (मुनियो) क॑ लिए समधा 
अयोग्य है। जा ऐसे काम का उपटेश दंत हैं और जो उसे सुन वर 
उचित समचत हैं व॑ दानों अनुचित वाम करन वाले हैं। 

* महाद्य ! इस सिद्धांत से ता तत्त्वगान नहीं पा सबत छोक वा 
मरामएकवत प्रयक्ष नहीं कर सपते। भिश्ुजन ! जा श्रमण शुद्ध 
जाहार बरत हैं जोवबा के कमविपाक्को व्रिता करते हुए आद्वार 
विधि के [पाक टाटत हैं और निष्कपट बचत बाल हैं ये ही सयत 
हैं और यहा मयता वा धमर है। 

जितने हाथ 7हू मे रग हैं एसे असयत मनुष्य दा हजार बोधिसत््व 
(बौद्ध) भिलुआ का नित्य भावव करान हुए भा यहाँ नि'श के पात्र 
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बनते हैं और परछोक मे दुगति के अधिवारी वनत हैं। और जा यह 
बहते हैं कि बड बकरे को मारवर और मिच-पष्पर शत पर तयार 
किये हुए माँस के भोजन के हिए कोई निमतण दे तो हम उस मास को 
वखा सरत हैं और उस मे हेम कोई पाप नहीं >्यता वे अनायधर्मों और 
रुसेटाठपी हैं। भोजन करत वाले थाप का ने जानते हुए भा पाप का 
आचरण करत हैं। जो कुद्याण पष्प हैं व मन से भी एस बार का 
इच्छा नहा करत और न हो एसे मिथ्या यचत वो “ते हैं । 
जन मुनि सर जीवा का दया की खातिर प्राप हाप का बजज करते 
हुए दाप की धरा से भा एसे आचार रो ग्ररण नहा करते | समार मे सता 
क्य टो घम है। इंग आाररणुद्धि रूप समाप्ति और छोर गुण वा प्राप्त वर 
जो वराग्य भाय से निग्र थे / जन मुनि) छम ४ पारन गरते हैं वद्ी तत्त 
लाता मुल्ति इस उोक मे कीलि प्राप्त करत हैं । 
उपय बत वियच्न से यठ स्पष्ट है शि निग्नथ श्रमण सटा इस बात की 
सावधानी रखत हैं कि' उनके द्वारा छोड़ने छाट विटाणु की भा हिया 
से हा । इसोलिये वे राति को भावन भी नहा बरते यानी सूर्पास्त के बाद 
“वे कोई वस्तु खाते पीते नहीं । रात्रि को टीपब भी नहीं जरात इसल्यि 
वि उस पर पतगा के गिरने की सस्मायता र'ती है। ये उततेववठत 
सोते जागते चरते फिरते खाते-पौत सब अवस्थाओ मे सटा इस वात की 
सावधानी रसने हैं कि बिसी भो प्रकार से बे स >ेवर छोट-मे-छोटे जीव 
जन्तु बी भी हिंसा न हा जाय। वे वर्षा ऋषु मे ग्रामान्तर नहीं जात एय 
हो नगर अथवा प्रास मं वास करते हैं बयोति' इस ऋतु मे अमेस्य सूह्म 
जीवों की उतत्ति हो जान से ग्रामान्तर ताम-आन से त्सिा होना सम्भव 
है। वे छ जीवनिकाय का यत्त पूतक रतसा करते हैं। 
इसा स्तम्म से तिग्र*थ मति आदवव के सवाद मे व भा सुपप्ट वणव 
है कि उन्हाव बौद्ध भिश्ुु का मासाहार मं दाप बताते हुए बताया है 
प्राष्यय मासाहार करन वारा व्यवित न तो सयमी ही वन सकता है और 


( छ४ ) 


मे वह भानवान्‌ ही ब'हुछा सकता है एवं न वह स्वपर वा कत्याण हा बर 
सता है। एसी अवस्था में माल की प्राप्ति भी कभी नही हो सकती। 
निग्रथ श्रमण के छ्ियं नव कारिवा (हिसा करना नह्दा कराना नहीं 
जौर बरत वाठ का भरा जातता नहा । सन से यहा बरनता बचा स नहीं 
करना और बाया से नही करना इत्याटि। इस धर्ार ३५० ३ 5९ कोटिव) 
अहिंसा की सू*म व्याख्या को व्ययहार मे ठान के डिय बाह्य प्रमृत्ति को 
विशप तियी वत बर जीय हिंसा तथा सासाटार आटि का सवयथा निपध किया 
है।सिप्रथ थमणा की चर्या सटा से हा उग्र भरी आ रहो है और उनके 
त्याग समम सप तथा जहिसा का स्वरूप अयुपम एप जडौकिय' रहता 
आया है। इसलिए उसमे चारित्र का गहरी छाप तलपणा जनता पर 
पश्ता स्वाभाविव था। यही कारण है कि निग्र थे थमणों की चर्या वा 
अस्त समय वे मानव समाज पर बहुत बत्य प्रभाव था जिसरे आक्ित 
होतर शाक्य मुनि गौतम बुद्ध व परारवातत्य निग्र/य परम्परा मे दीला 
भ्रहण की तथा उनके तत्त्वतान को जाना । उद्दोत अपनी निप्राथनचर्या 
में प्रवचन क्रम से पहुठ स्पष्ट हिखा है वि-- 'म प्रसिद श्रमंण मायकों शा 
तर्वज्ञान जान लेने फे उद्देषय से राजगह्‌ जाता हूँ ।” यहाँ जावर विप्रथ 
घम में दोधित हावर िस चर्या का उद्दोत , आचरण क्या है. उसमें 
साद्वान इस बात का भी स्पप्ट उालल क्या है कि-- उस अवस्था में 
ममता/ 7 आदि कारोवत पहींबरता था|” इसमे यह स्पष्ट 
है ई . ९ विचार यू ५ भत्त्य मासादि के भक्षण-का 
+ 


द्विंतीय खण्ड 


निग्गठ नायपुत्त श्रमएण भगवान महावीर पर 
भासाहार के प्राक्षेप का निराफरण 


॥ 8 4] 


महाश्रमण भगयान्‌ महावीर स्वामी पर 
मामाहर के यारोप का निराकरण 


जना क पाँचवें अग श्री भगइतीसूत्र के शिस वाट वा अथ बरते 
दुए श्रमण भगवान मदावार का मांसायरी सिद्ध करन वा जा अनुचित 
चप्टा कौ गयी है उसे विषय में हस विचित्र बल्पना व निरसत करना 
नितात आयदयक है जिसे पाठक वास्तविवता थो समझ सत्र | 

भगवता सूत्र के पद्धटव हॉतय में गाटाल्‍्व वा वन आता है। 
उसवा सलिप्त साराश यट है 

गोलालक पहटे भगवान्‌ संथरीर का शिष्य था और भगवान्‌ के 
राएय एण भण छ व रब रहा $ अऔरण होल दे बएत छगन जलाया 
लि का तथा अध्टाद्ध निमित्त का अम्यास करव अपन आप का शव 
हवोत की उद्दधापणा वी। एक बार वह श्रावस्ती नेगरा मे आया और 
बहा अपत आप का सवश रूप मं प्रसिद्ध करन रूया। जनता म द्रस थात 
का चर्चा हान एगां । घाट मे उसा नगटो में भगवान महावीर स्वामो 
पघार । झुगर निवासिया न गाशाल्‍ज्टव की सत्ता का थात भगवान 
महात्रार 4॑_मंस्य विप्य थी इृदभूति गोतस स्वामी से पूछा। स्रोतम 
स्वामी न प्रम म|वार स पूछा । तब प्रम न गादालद का रारी जीवन 
कथा पद सतावी तथा गरादाहब' न सवतत्व (जिन पष्ठ) प्राप्त नहीं 
विया यह भी वहा । ग्राद्याटके का यह जावनचरित्र लागा में चर्चा का 
दिपय बत गया । यट बात गाज्लारव के काना तक भा पहुची तब बह 
बदूत क्राधित हुआ । क्राघ से जरा भूना एव बार बह प्रभ महावीर स्वामी / 


( शी 


महाश्रमण भगवान्‌ महावीर खामी पर 
मासाहर के आरोप का निराकरण 


जता के पाँचवें अंग श्रा मगवतांमूत्र पं जिस पाठ का अय बरय 
हुए श्रमण भगवान मणवदीर का मांसाटारी मिंद करा वो शा थनुचित 
खप्णा को गयी है उसके वियय में इस विचित्र य पता वा निरगन करना 
नितात आयश्यव है. जिससे पारक वास्तविकता को खमथ्र सा । 

भगवती सूत्र क' पटह्व हातव' मे गायालर का बणन आता है। 
उसका सतिष्त साराश यट है +- 

गोशाटव पहले मगवात मरायेर का विष्य था और भगवान के 
साथ छग भग छ वर्षों तब रश। अरूण होते # बाट उसते तंजा रत्या 
छिंद्ध का तथा अप्टाद्व निमिल का अम्यास करके अपन आप का संवध 
होते का रदघापणा को ॥ एक बार वह श्रावस्ती नगरी से आपा और 
सा अपन आप का सत्र रूप मैं प्रसिद बरन रगा। जनता में इस बात 
का चचा हान टगी 4 बा” मे उसर नगरी मे मगवान महादौर स्वासी 
पघारे। नगर निवागिया न ग्रोदालक की संज्ञता वो बात भगयाने 
महावार ये! मस्थ शिए्य था इद्रभूवि यौदप स्वामी से पुछा । ग्रोठम 
स्वाप्री न प्रम मटावीर से पूछा । सब त्रम ते शाशाटव थे! सारा जीवन 
ब्या कट थधुतावी सथा गाशाल्‍्क ने सवचत्त (जिन बल) प्राप्त नहीं 
किया यहू भी कहा ) गराद्याटक वा यट जीवनचरित्र ागा मे चर्चा गा 
वियय बन गया। यह बाठ गोणाटक बे क्ाता तक भा पहुचा तब वह 
ऋदुत ऋाधित हुआ । क्राथ स जडा सना एड बार वह प्रभ महावीर स्वापा 


([ ७० ) 


के पारा पाया और वहाँ अपने वास्तदिक स्वरूप वा छिपाने वा ग्रयल 
किया । तब भगवान ये जो ठीवः बात थी, उसे दप | इससे वह औद 
भी क्राधित ही गया। यह टेसवर उसे हा साथु समझाने गय तव उसने 
उनपर संजा”पया छाडवर उाहें जटाफुर भस्म बर टिया। भगवान 
ते उसे समयाया परातु परिणाम उठा निवा । 
उसन भगवान पर मी तंजालेश्या छोडी। यह तंजा*या भगवान वा 
स्पण बरके वापिस गौणारव के हारार भर पवेश कर गयी और उस 
तेजालया की जरुन रो गांशाटव सातवा रात्रि गो पित्तज्वर वें दाह से 
भूखु का प्राप्त हो गया । 
इस तंजारुश्या के स्पण मात्र रे भगवान्‌ महावोर का पित्ता-वर तथा 
स्पू वा दस्त (पचिण) हात छग गय । यू देसकर प्रगा को सथा अनेक” 
साधुओं को बहत चिता हां गया और रावत यह थाने फू गयी कि 
भगवाए्‌ महावीर छ मास मे ”ह त्याग देंग्र। जिसको प्रमु पर अत्यत 
राग था ऐसा सिह नाम एा अणगार (जन श्रमण) जा जगलछू म ध्यान 
कर रहा था, उसने भी वहा यह बात सुनी। वह दु ली होकर फूट फूट 
कर रान ए्गा। भगवान ने अपन भाम द्वारा इस बात का जात कर 
सिह मुनि बो दूसरे साध द्वारा अपन पास बुलाया और उसे सान्त्यना दी । 
जनता तथा मुनिजनों की चिन्ता को दूर करन ये लिए भयवात न 
सिंह मुनि स धहा-- 
है सहू! सुर भढिक प्राम नगर में जाओ, वहाँ गृहपति पी पत्नो 
रेयती ने दो पाक तथार विए हुए है। उनमें एक मरे लिए बनाया हू 
तथा हूसरा अपन घर के लिये बताकर रखा हुआ हू । जो पार भरे 
लिए बनाथा ह उससे प्रयोजन नहीं (घह मत छाना)। परतु जो दूसरा 
उसने अपने शिए बना कर रखा हुआ हूं उसे ले आओ । 


भगवान ने वह पाक आसकित से रहित होकर साया और पीडा दांत 
हुई 


( | ) 


भर्श उपयु कादो याद) दे लिए जा चर धास्ववार ले लिख हैं 
उनके बार॑ मे विसा वो मो आपति मरी है व ला सबदा साय हैं। परन्तु 
उन इश्णो वे अय में अपत्ति है। थे घब्ल दिवाल्करत है. में लिए 
इसका चचा इरदे' इसका निदय ररत वी आइर्यकता है । 

0 । 
विवादास्पद सूत्रपाठ झौर उसके श्रय॑ के सिये 
जन विद्वानों बे मत 
सूत्र मं दचित सख पाठ 

व पष्छए भ तुम भाहा ! मेडियिपाम मगर रेवताएं गाहान 
चतिणाएं गिहू ताप थ रेवताए घाहागइणाए सम अटठाए हुपे कबोप 
सदारा उदकतडिया तेहि मा अप्टा, अर्पि प्त आन प्रारियासिए मश्तार 
कइए शुक्‍इम 7 शमाउराहि एएच अटडा। (भगवता सूत्र शतरु १५) 

जा | 

जन घास्त्रों मे से वाया (ना आगमों) के टाशावार महान्‌ स्म्य 
बिटान आधा अमयट्वंगरि ते क़मण अयसात्रो वर ढाका री है। 
सतवोयोगराशाँग भा सब की 7 का करत हुए उसके संयम ठाणे से 
परम महावीर 4 समय से नव ( ) जया ने सायरर पामरर्म बाँपा 
इंगबा यणन काया है । उत तो जवा ले विस विठा वॉरणस झयो गत 
करने सो सोर्थदर सासक्स उपरयात रिया शुसा पा है" उाममेंधे 
शहपति का भाया रद भी एक है। उपयु कह विया* चारा आहार 
अ्रमु का “न दे कारण रयग 7 तायवर नागतम का बाप विया था ऐसा 
बार है। उस प्रसंग का उस बरत डुए नवागाटाबाबार अमय'यगूरि 
ने इस वियाट वाह सूतपाद को इस प्रकार अप विया है - 

“हवा घहछ रद संगरमष्य तंत्र रेव्यभियातया गृहूपतिपरम्या भद्ष 


१-देगे पाठ वा उ रख हम आय करग। क 


कक पु 


( ७३ ) 


दें. धृष्मांडफवगारोरे उपस्यते ने चू साम्याँ प्रयोगन, सपफ्ठसदस्ति 
तत्महु परिवातित सार्थाराभियातस्थ वायोनिवत्तिकारश इुफ्र|डसासक् 
>वोजपूरक्क्टाहमित्पथ. तदाहुर तेन न प्रयोजनमिति ॥7 
(ठाणाग सू० १९१) 
अर्धात-- तुम नगर में जाआ खेबवा साम की ग्रलपति वी भार्या 
में मर विए टॉ क्‌ू साण्ड फल (पेठ) सस्कार बरक तथार निये हैं, 
उनका प्रयाजन नही परल्त उसे घर मे सार्जार नामज़ वायु की निवृत्ति 
करन वाटा बीजार फल या गा है ब८ 7 आआ। उसवा मुझ प्रयोजर 
है। (ठाणाग सूक्रण १ ४) 
इस उपयु कतत अथ मे यह बात स्पा हैं ब्रि टाणांग जा से में “न 
झज्टो का अयथ श्रीअमय'वसूरि न॑ स्पष्ट रूप से वनरपतिपरवा विया है 
इगलिय यहीं अधथ यथाथ रूप से 3७ माप था। 
(से) 
दही टोवाकार अभाय जभयट्वसरि ने ठाणागजी की टीह 
लिसने के वाट पच्रमाग भगवगी जी य्त्र की टीवा वि० स० ११२८ 
भें ल्ली ) इसम गोणाटक वे प्रसगवाज प्रद्धस्य दातवक में भोणों 
उह स्वयं माय अथ था वहीं विया | विन्‍्तु एव मिष्पण टीकाकार होते 
थे नाते उनते रामय में का का व्यक्त इत धास्यों मं ग स्थल दफ्ति से 
फैलित होते बाले प्राणीवाचश अब भी मानव हाय य”ट बतडान वे हिए 
उरानें यद वात भा अपनी दोव़ा में उ६खा । एमा लिखित हुए भी यह 
बात उड़ स्वये साय नहीं थी। यति यह बात उह़ माय हातो तो ये 
अ्रपमाणमेदाय वेथिसयली --एसा न डिखत वियु इस अथ को 
अर्चा वरक॑ स्पष्ट वरन की चप्टों बरतें । न तो उहोव एसी कोई पर्चा 
हा की है और न ही एसा अथ किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उद्द 
सस्‍्वय इन टॉब्या का अथ आ्राघादाचब माय नी या यह निश्चित है। उहें 
स्वयं जा जधथ माय था उतो वा उलख उोन ढाणांग जी म॑ शिया 


( ७३ ) 


है. तथा यर्व भी या ही अय किया है॥ इसलिए दनस्पतिपरक अब 
ही वास्तवित्र है $ 


श्री भगवती सूत के विवादास्पद सुजपाठ की टीका 


“दुवे क्‍्योया' इप्पावे---भूषमाणमेदाय बेखिमपन्ते । बये 
शवाहु. क्पोत* --पक्षिविशषल्तदद ये फले बणयाघर्म्यत्ति फ्पोत 
कूष्मांड हस्व कपाते क्‍पोतके ते व ते शरोरे बतस्पतिजोवदेहस्वात 
कषपोतकटारीरे अबबा क्पोत्रक्टारोरे हद घतरवणस्ताधरम्यादिव रुपातक- 
चरौरे कुष्माण्डफले एवं ते उपस्कृते-सम्हते 'तहिनो भट्ठो! त्ति बहु 
परापवात । 'पारिआतिए! त्ति परिवाप्तित छ्मस्ततम्रिमथ इत्यादेरपि 
बंदित श्रूपभाणमेवाय मयते ) वयत्वाहु --'मज्जारक्डए! सार्नारो 
वायबिशषस्त॒दुषणमनाय कक्‍त ससदृत सार्जारइत अपरे त्वाहु -भार्जारा- 
विराशसिकासिधानों वनस्पतितिशषत्तत कृत--नारहित गत्तथा कतार ?ै 
इत्याहु-- कुयुटकमां सफ! बीजपूरक क्टाहम “आहराषि' त्ति निरवध 
स्वारिति । 

अर्थात--”स रटिय है सिट | तुम मडिक ग्रास ताम व सर्प मे गररू 
पति की मार्पा रबता के घर जाआ । वहा उस ने मर रव्थि (वा£/का” दूद 
कवोय सरारा वा प्राणापरय जय भो मातत हैं परतु अब बहन हैं कि) 
दो बु ध्याण्ट फट / पठ के फठ) तयार क्य हैं उन सर मुझ प्रयाजन नहा 
क्या जि इस लाना बहुत दाय का कारण है (नित्य श्रमण 4 निर्मित 
जो आहार तथार किया जाता है एसा आयर जन साथ कर ढना ने 
कलपता इस टिथ एसा आवाक्मी पेड का पाक जा आ्मण मगवान महावीर 
दे निभित्त बताया गया या उप्त रान के एित्र पना वर दिया) परन्तु इस 
के इंठावा दूसरा जो पाव उहोन जयन हिय पतले का बना बर रखा 
हुआ है वह मजरवडए (इस के लिय भी एसा सुना“है किश्क, भाई 
इस का प्राणीपरक् अथ मानत हैं परन्तु आय सब खानी 


( छ४े ) 


माजार नामक वायु को जाप वरत बाला अय आचायों वा कहना है 
कि विद्या नामय' वसस्पति से भावना किया हुआ बीजारापार हैं 
उस ले आजा उत से सुत्र श्रयाता है। 

श्ीअभयलवसूरि ते इस उपप्का होया (वलि) से लिखा है कि शुनते 
है कि का“वो” दुबे क्योपसरीरा ओर सम्जारक्डए कुक्डड मसए वा 
जप प्रणौपरवा 7रत है । इस से यह बात सा स्पष्ट है वि आय जना 
चाय और उस समय वे आम विद्वान इस द्ाब्हो या अय वनस्प्रतिपरक 
करते थे जोर यद्दी अथ आचाय श्रीअभयदेवगूरि को भी माय था। 
हमारा इस बारणा कप पप्टि (#)7एणांग सूत्र का यहपति की भार्या रेवती 
के परिचय म मूठ पाठ मी होगा है। (२/ इस प्राठ्स भा स्पष्ट 
कॉररजाए एसा थय भा बरत हैं। यदि उत का अपना भा यहां मत होता 
ता थे सुर है एशा से लिख बर इस हाणे का प्राणीसरवा अथ परवे 
बमस्पतिपरत' अब के साथ श्रुयमाणमेवाथ ४िरते। इससे भी यही सिद 
हाता है वि आचाय अभयल्व को भी वनस्यतिपरक अथ ही माय है । 
(३) इस पाठ वे विपय से इस छब्ला का साधपरक अथ जिसो भी अ्य 
उपल्प दीकाआ में पद्ी मिप्ता । (४) इस हटा के ।थ वनस्पतिपरक 
ही हाता भाहिय और यही जब दढी+ है इस विप्य को गृष्टि क' जिय (मं 
आय जयाघारयों क मत भी दे बता उचित समचत हैं । 

(ग) 

विक्रम सवत ११४१ वाटण में कणलेव हे राय समय में जनाचाय 
नमिचउसूरि ने प्राइत भाषा मे वीव हागर इशोक्त्रमांण महावीर 
घरित्र रपतावी है जा ग्रथ आात्मावत ग्रव रत्न माठा ग्रव न० ५८ 
भायतगर का जते आत्मातठ सभा को परफ से मि स० १९७३ में 
प्रशातित हुआ है ! उसके प्र ८४ में य” अविकार गाया न० १९ ०» से 
३५ सेप् इस प्रदार वन है। 

ता गच्छ तुम सिडिययाम मण्णहि रेवई साझ। 
गाहावईण कण्जे पज्जतिय ओतह कप्प वररइणाः 


( ७६ ) 


जा दवचत लाल्‍्माई पुस्तताद्वार फड यूरत से प्राशित हो चुवा है । 
उसके प्रस्ताव ८ पत्र २८२ २८३ से वपसान चर्चास्पट विषय पर प्रकापए 
डाकफ्य हुआ वणन है ) वहाँ स्िट अणगार वा ग्रावना से कहप्य औपधि 
स्वीकार करन के लिए भगवा _ महावीर सम्मत हाने पर भी अपने 
निमित्त से तथार को हुने औषपध नहा के पत्ती एसा साधरामाचारी 
भर्वोदा को अपन आचरण से सूचित #रत है / 

'जइ एप ता इहव नपरे रेवग्ए गाहावइगोए रामीद बच्चाहिं। तताए 
थे मम विमित जे पुख ओह उवकयडिय ते परिहरिऊरग इपर अप्पणों 
निमित्त निष्फाइव आगहि त्ति। 

भावयाय-- है मिल | ] यहि झ्सा ही है ला इसा तगर भे (महिव 
ग्राम मे) रवती सास की ग”यति का पत्ता के समोप जा उसने मेरे निमिल 
जो पहनें जौपप तगार का हुट है उस छा” बर दूसरी (जौपध) जो उस 
से अंपबे डिय तैयार की हैं है बह राना। भगयात महावार व लिय 
औए्पदान दने से हर भवत्र वद्धाड का दवगति हर इत्यारि बहा 
विश्तत यण है 


(ह) 
स्वत । सह्हत प्राह त ध हन्रुणभासत काश साव्य साहित्य रचत बार 

सुप्रसिद्ध बलछियात्सवा जाचाय श्री हेमचन्द्र त॒ वित्रम वी तंरहवी 
चक्ाच मे जिपब्टिटठावाएुरुपचरित्र सहायाब्य रथा है जिमके 
हब पव में टगमग छ हजार इलाय्प्रमाण भगयान मद्रावार वर अरिभ 
है। य* ग्रव भाउतगर स जनधम प्रभारह सभा ते विक्म सक्‍त १९६५ 
में श्रद्माित विया है । उसदे आठद सथ ब न्‍लाव ५४, से ५५२ मे 
चालू च्वास्पत विपय पर स्पष्ट प्रद्राथ डाटा है। 

भादु्ां दुःचशात्य तत स्वामिनादत्स्य भपजम 4 

स्वामिन प्रोर्डित द्रष्ट नहिं क्षणमप्रि क्षमा #एडरा 


( ७० ) 


तस्पोपराधात स्वाम्यूच रेवत्या ब्रेध्िमायया। 
पकव दुष्याडकटाहों यो महा ते तु मा प्रही ए्पएण०त 
बोजपुरक्टाही'स्ति थे परवा गहँहतव 3 
त ग्रहोत्वा समायाछ करिप्ये दैन दो घतिम ॥प५ !॥ 
[िहेंगादव रेबतीग हमुपादत्त भ्रदत्त... तया 
दल्प मपजमादु सत्र बवर्येस्वण च॒ दुष्ट छुए । 
इसहानीतमपात्य भपजवर तद वधसातर जम , 
सच सघचकारपात्रेघरारी प्रापदू वपु पाटवम ॥५५२॥ 
आवायथ--[मर्क्तिभाव सिद्र अतगार ने कहा ] है ख्वामिन ! हमारे 
ज्सों के दुख की राति हे टिये ता बाप भपज ग्रहण करो, कक्‍्योंकि' भेरें 
जध्तों से (मक्ता सका से) स्वासा का क्षप्रवार भा पादित नहीं देखा 
जाता १ उसव आग्रट से स्वामा ने (मंगवात महावीर न) बहा विस 
की भाषा रवती न मर स्यि ही कुष्माएनवटाइू (पेठ का पाक) बनाओ 
है, उसे सत लता । विन्‍्तु उसने अपन घर वे लिय जा बीपपुर पटाह 
(बोजारा परए ) बनाया है. उस / आओ | उसका द्वारा तुम्द घति-- 
धीरत व | होगे । तत्याचाव सिह (मुत्रि) रेवतों थाविका के घर गया त्तवा 
सब द्वारा टिये “० के पे एस भवज (ओपब) का भगवान्‌ न स्वीकार 
विपा। बता हरित हुए “वो न सीजन ही स्वण वृष्टि की। सथ रूरी 
आुबार को उतसित करत के टिये चरत्वमा के समान वधमात प्रमु 
(भगवान महावार) न सिह वे द्वार खाये हुए उस भेपज वा सवत किया । 
तत्दबचात खात्र हो एरीर का स्वस्थता प्राप्त को । 
इन उपयकत डद्धरणा से यद बात स्पष्ट है कि समण भगवान महावीर 
सस्‍्वामो न वनस्पत्ति से तथार की गयी औयब को ही अपन शोग का थाति 
के शिये संवन क्या था। इस विवेचन मे दिय गये क खूगध 
उद्धरुणों के 7खब दिक्रम वी बारहवीं घताव्ती क॑ साम्बालौन हैं तया 
झ् च७ ». ० ए% “ठताल्टीके हैं। इससे हू 
ञु 


7 
जा + 


( छूट ) 


समय के सभी जत आचाय इस कऔयधिटान वा पतस्पतिपरप ही मानते 
थे। इम बात को पृष्टि वे लिये और भी जनता उल्टेख मिलव हैं। 
परम्ु विस्तारभय से इतन प्रमाण हना ही पर्याप्त हैं। सुतरपषु वि 
चहुना २ 

इस विवचन स यह भी रपध्ट है कि जताचाय हलन्वार्रो वर्षोंसे इन 
शब्दा दा अथ खनस्थतिपरवः ही परते बाये हैं। अत निग्गठ नायपुत्त 
(श्रमण भगवान महातीर) न अपन रोग की चातित बे छिये अथवा अय 
भी विसी स्मय मासाहार क्टावि ग्रहण नही जिया । भगवान्‌ महावीर वे 
विपय मे भगवता सूत्र के दस एवं उल्लेख वे अतिरिका अब काई भी 
एंसा उल्लेख जुनागमो अथवा जने साहित्य म नही पाया जाता जिससे 
उनके विपम मे मासाहार करत की अएाका बा हांवा समद हा। इस 
अचास्पद सूत्रपाठ मे भी यह बात स्पष्ट है कि इन शो वा अथ 
मासपरक' नही किस्तु वतस्पतिपरक है । 


६ २) 
इस श्रौषधदान पर दिभम्बर जनो का मत 


दिगम्बर जन संप्रटाय के विद्वात भी रेबदी (मडिक' ग्राम बादो) 
के इस ओपधदान की भूरि भूरि प्रशमा करते हैं। रवती न जो तीर्षकर 
मामक्म उपाजन क्या, उसदा कारण भी यट औपपघटान ही था ऐसः 
गहत है । वह लेख यह है। 

+रेबसीश्राविवया भ्रावीरस्थ ओपधदान वत्तम । तेनौषधिदात 
काले तोषकरनामकर्मोपाजितमत एवं क्लौषधिदानसपि दातव्यप् ६” 


(हिही जन साहित्य प्रचारक कार्यालय बम्बई का जन चरितमाला 
न०६) 


(४85) 


अथ>-रवती श्रावित्ा ने थ्मय सेसवाव सद्भावीर रवामा गा औपय 
दान टिया । एस औौपफ्टान देते से उसने तीमकर लामकम उपाजन 
पिया । अत औवयान भो दना चाटिय । 

इस उपयु गत उत्टख से भी थहा स्पष्ट है द्वि जवधम वे पिंसी भी 
सम्पटाय अबवा विमाग को इस औपफ दान के विषय य--रिर व? घाह 
झववाम्वर हा अपता टिगप्दर--काई पतभ” न है। खूमी को घर गाव 
आय है हि यह औफ्ध वनस्पति से ही लय्र का गयी थी । 


( ) 
जैन तोरथंकर का प्राचार 


जो जीव वावव र होते हैं वे तीयवर क्ात से तान भव पहटें बास 
रपानप अथवा साटड कारण (बीस प्रकार के इस्य गिनपा समावेश 
साट” बारणा मे हाता है) गा बारायत बरब' छीपकर सामक्म भय 
शाप गरत हैं। यहाँ से वार बरर (मत्यु पाइर) भ्राय स्वग में ट्पन 
होते हैं। बर्य से बाल वरवः मनुष्य क्षेत्र मे बहुत भारी समदि और 
परिवार वा? उत्तम चुद राय कुट भे जम छत हैं। तीर्षबर होते बाड़े 
इन जीवों को माठा के गस में ही अर "यम तोत चाने मति श्रुत्े अयध्धिं 
द्वादे हैं। इनका धरीर वस्मप्रपभनाराषगलनन वाटा होता है (वस 
के शशा दुड़ होता है) इतका आयु अवप्वततीय (किसी धातारि दे 
निर्मित में छ्यय नहाने बाटा) हाती है। दे मशनुभाद समार थी माह 
माया ममता का सउेथा त्याग बर देते हैं। अपनी दी ता का समय तीपव रा 
के जीव अपने ज्ञात सर टी जान ऐ हैं। इनका गृहस्यशावत भा प्राय 
अवासक्त हांता है । दीसा एन से एक देव पहुट एवा ययप तक हाने देकर, 
यहि माला पिद्ा विद्यमात हों वा उनका लाता छेवर बड़ महार्तद पृदक 
स्वयमव दीशा प्रहण करते हैं। किसा को गुद नहाँ बनाते क्योंकि वे सो 
स्वय हू ब्रिटाकी के युद्ध द्वान वाल हात हैं औौर शानवान है !. 

है. जी 
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सब प्रतार के प्रापजय मानहित-वाधित ज्ायिक व्योपार्सों का त्याय 
कर महादू अक्धुत तप व्रत है. जिससे चार धाती कर्मों वा क्षय करके 
केयर शान प्राप्त पर ये सवच सर्व” हात हैं. क्र गगारतारक उपरेश 
ह>ेकर धमतीय की स्थापमा बरत॑ हैं। एम महापुरुष तीयकर हूत हैं । 


तीवकर भगवान बटछ के उपकार की इच्छा न रखते टुए राजा रब 
ब्राह्मण से चाशार पयरत सब प्रवार व याग्य वर नारिया को एकाल 
हितवारक, ससारसमुद्र स तारक सर्मोप”ण दते हैं। 

सी्थेकर भग्वान वे गुणा वा पाराबार नहीं उाजे गुण अपार हैं। 
अत सबवा बणन करना अमभव है फिर भा या सलपभ गुझ गुषषों 
का उल्ठख किया जाता है) 

१ अनन्त केउटवासन, ₹ अनन्त वंशाशन ३ अनत घारित 
४ अन/त तप ५ अनन्त वेट ६ पाँव अवल्त (दाल छाम भाग उपभोग 
तथा वीप) >ीथियो ७ सम्रा ८ सतोपष * धरए्ता, १० निरमि 
मानिता ११ हापरता ३२ साथ १३ सयम १४ ह्वाशारहि।पत 
१५ ग्रह्मचय २६ टया [जीर्वाहिया था नवकाटिव दयाय) १७ परापष- 
कारिता १८ बातरागता (रागद्धर रहितता) १९ "ात्रु मित्रमाव रहित 
० सवणपापाएणारटिं समभाव ३१ स्त्रासण पर 0म्राव २२ भासाहार 
रहित ११ मदिरागान रहित र४ अमदव (प सात-पीन याग्य पदाथ ) 
भशग रहेत २५ अगम्यग्मन रहित २६ बहणा के समु” २७ शार 
३८ वीर २९ घार ३० अधीम्य ३१ पर तनिदा रठित ३२ अपनो: 
स्तुति प्‌ करे ३३ अपन विरोधि को मी वार वा? हत्यारि । 

(१) माटजीय (२) सागावरणीय, (३) ह्टानाउश्गोय (४) 
मतराय इन चार घातिया कम। कै क्षय बरत के बारण १८ दापो से सत 
द्वीत हैं) 


#चतराया दान लाभ-दीर्य भोगोपभोगया , 
हातो रत्यरतो भातिजेएप्सा चोक एवं च॥ 


क्र 
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बयावृत्य वरना (गणवान बा वठिवाई से सर विकाल्‍वा)। १० ११ ६३ 
१३--अरिहत, आचाय वहुधुत जार "ास्त्र के प्रति णुद्ध लिप्शएव 
अनुराग रखता। १४ आवन्‍्यक क्रिया को ने छाटना (सामायिवाटि छ 
आवश्यकों का पालय बरगा) । १६ मांधमा्ग वी प्रभावना (आत्मा वे 
कल्याण वे मांग का अपन जावन म उतारना तथा दूसरा वा उ्ा 
उपलो दंवर धम था प्रभाव बदाना)। १६ प्रतचनवात्मत्य (वीतराग 
ध्वच के बचतों पर स्नट-आञय अनुराग होना) । 

इन उपयुक्त कार्यों मे स एप अथवा अधिक दायाँ का करन सें जीव 
तीघषकर पर का प्राप्त करत योग्य कम ना व घत बरता है। इस कम वा 
नाम है तीपकर नामव॒म । 

बीस स्वालत्रा वा वणन चाताधम क्थाग आदि आगमी म--+ 

अरिहत सिद्ध पदयंण-गुर थर इहुस्सुप-तवस्सीसु । 

पाछतलल्‍पा य ताुस अभिवश्षणागोदओय ये १७ 

दसण विषए आवल्सए ये सोल्व्यए तिरइपारे। 

सणलव त्राच्चियाएं वेयात्रत्च समाहीय ॥२॥ 

अष्पु वणाण गहण सुयभत्ती पवरयण परमावथया । 

एएंह. कारणाह तित्यवरत्त छह॒द जीवो ॥३॥ 

(शातावर्मे क्‍्यांग आअ० ८ सूत्र ६४) 

अयात-- १--अरिहतभदठित २०“सिद्धभकति १--अ्रवचनभविन, 
४--स्थविर (जाचाय) भक्ति ५-बटुश्ुतमवित ६--तपस्वी बत्यटता, 
७-निरा-र चभानत मे उपयोग रक्षना ८-टयत (सम्पक्त्व) का 'ुद 
रसना ३-विनय सहित होता १०-साम्रायिर आदि छ आयन्‍्यतरा का 
चारन करना ११--जनिचार रहित गीए और प्रता वा पॉलत करता 
ई२--ससार का क्षयम्रयुर समधना ६ ->जाडि अनुसार तप वरना; 
(४-ाकित्र अनुसार त्याय ( दान ) कबल्ता १५-शत्ति ।नुत्तार 
घदुविध्र सघ वा तथा साधु का समाधि बरा, (वसा करना जिससे वे 
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स्वस्थ रहें) १६-वयायय करता (ग्रुणवान यदि कठिनाई में पर हा 
ता उह वरिनाई मे दूर करत वा प्रयल वरना), १३०-लपूद (नये 
नय) चाने का ग्रदृश करना, १८०-शास्त्र म सक्ति हाना १९-प्रद्रचत 
मे भवित हाना २०--तीयकर व सिद्धाता का प्रचार बरना। इत 
बारणा से जाव तीवकर नामउम का बघन वरता है। 

दावाथमूत्र में १६ कारण तथा आगम-चाताथम वबाग में २० 
कारण ताबयरर नामकम वाधन व॑ टिय॑ हैं। टोना मं जिसी भी प्रकार का 
मेल नहीं हैं। सूजतार ते न० १० १६ १२ १३ मे अरिल-आचाय- 
बदुधुल-शाम्त वो जागम में १२ ४ ६ ६०७ अरिल्स्त-सिंद-प्रदचन-+ 
आचाय-स्थविर-वदुश्ुतनतपस्वी इस प्रकार विस्तार में यात भेट कर 
टिये हैं। इसी प्रकार आगमकार न १७ १८ बपयूब धान को ग्रटश करता 
तया शास्त्रमक्िति हा भट किय हैं. जवबि सूत्रकार न सास्त्रमक्ति मे इस 
दोनो का समावेश वरक १६ मंद वर टिय हैं। 

ताथकर नामह्रम के उठाजन करत के लिए जाजा भावनाएं 
बतराई र्यी हैं उन सव भावनाओं म सूतकार ने ”यनविश्ुदधिं पा 
खव प्रथम रखा है। इससे यर दतटाया है वि इन बास अबबा सारद 
भावनाआ मं से ट्यानविशुद्धि सुस्य है। इसक अभाव में दूसरा संत 
मावनाए हा तो भी तायवर साम' का उपाजत नहां हां शत्रता और 
इसज खदमाव में दूसरा भावनाएं हा बयवा न हों तो भा तीषकर 
नामदम का उपरातन हा सकता है। (अयात--यदि जाव बा जिनोपरिप्ट 
धम म सच्चा अनुराग हा वा हा तीयक्र गोत्र का आखय दाता समव 
है )! 

खास्त्रा म ताधथकर नामरस व॑ आयव क॑ उपयु कत दानानी अश्य 
अटग कारण जा बतलाय हैं उनता अ्षमिप्राय यही है कि जीव सम्यस्टन 

(--ताट्सबिस्स नाण नाणश विया न हुनि चरणगुणा। 

अगुणिस्त्म नत्ति मोक््या साय जम्राकवस्स निवाण॥ 

(>त्तराध्ययन अ० २८ सू० ३०) 
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को आप्त बरतने पाचार्‌ बीत बबवा घोहर भावनाओं मं से विभी 
भी एर-दो अयबा अधिक भाववाआ हे द्वारा तोबकर यामक््म का 
झप्राजा धर सकता है । सम्यरायन के असाव से मिध्यादुष्दि अन्य कि ही 
भी भावनाआ भी) आचरण म श्याया हुआ बदापि तोयगर भामकम 
उपाजन नहीं कर सकता ) 

तीयकर भगवान्‌ वा सरिप्त आपार यथा विचार जात व लिए 
देखें प्रथम खण्ड में स्वस्म त० ४ से ७ तत्र। इस साय ह्ताम्मों का पहने 
से पाठक स्थेय जान सग्ग वि तीघकर“य गवानावदर्णी भगवान्‌ 
महावार स्वामा दे आचारा। तया विचार का जयलाइन यरने से यद 
बात रपप्ट है दि बेढभी भा मौसाहार का ग्रटण नह्दा पर सदृत थ।. 


(४९) 
निम्रंथ भमण (मुनि) तथा निप्रेथ श्रमशोपासक 
(कावक) वा आचार 


इस निवाध वे प्रथम रब" में सवम्भ ग० २ से ७ सर हमे टले 
चुत हैं ह १-जन तीथरर व झ्ाचार २-तिबय क्षमा, द्रपा ३- 
लिप्र थे वावन्‍-्राविश्ञाओं (तानों) व जाचार वियार से यू दा रेप 
है हि जन हयव तथा आधार को धम्यर्वान पूरद भारित्र मे उारन 
बाला को मो ब्यक्षि--किर यह घाह तीयवर हो श्रमण हा अवया 
ग्रतयारी क्षावक्त हाय टापि मत्य्य मास मटिरा आडि पदा्यों दा सपने 
नहों कर सबता । इन पठार्थों का जनायमा में क्ममष्य गद्दा है और एव 
अभय परशायों 4 रत वो सतत तिएप दिया है। इन जोपध रूप 
में भा तीयकर भपत्रों निग्रय श्रमश प्रयाग तर कर सकते । 


(६ ६) 
इस श्रौधध को सेवन करने वाले, भ्रीधष लाने वाले 
तथा औषध बनाने श्रौर देने दाली फा जीवन परिचय 


१--वीतराग रायज्ञ सवदर्णी ठाथकर मगवान्‌ वबसान महावीर 
स्वामी ने रक्त पित्त (पेचिश) दथा पित्तम्यर की “याधि को मिठाने 
के लिए इस औपध का रोवन विया। २--ीग्रय श्रमण सिह ने यह औपध 
ज्ूबर दी। ३-रैेवती शक्राविका नइस औपध् को अपन घरवा लिए 
बनाया और सिट मुसि को भगवात महावीर वा रोगशमन बे लिए 
अ्रदान क्या । 

१--सब प्रथम भ्रमण भगवान संहावीर के सम्य-ध में विचार करते 
हु 

भगवान प्रह्मवीर गौतम बुद्ध क॑ झमबालोन थ। दोनों धमण 
सप्रहाय मे समथक थे । किर भी टोवा ब॑ अतर को पाने वितरा हेस 

उनके जासार विचार सम्बधी विसी नतीज पर नहीं पहुंच समते। 

(क) पहला अतर तो यह हैं कि बुद्ध न मन्यभिनिष्कमण से लेपर 
अपना नया माग धमचक्र प्रवतत विया, तब तक क छ वर्षों म उस समय 
प्रचलित भिन्न भिःत तपस्वी और योगी सप्रटायों का एक एवं करके 
स्वीकार परित्याग विया । अत में अपन विचारो के अनमूछ एवं नया 
ही गाग स्थापित किया जबति महावीर का वुल्परम्परा से जो धम- 
भाग प्राप्त था वह उसे लैवर आय बढ और उस धम मे अपनी साहजिक 
विधिप्ट चानटपष्टि आर दस वे वालकी परिस्थिति ने अनुसार सुधार या 
शुद्धि बी । बुद्ध वर माग नया घम-स्थापन था ता महावार का भाग 
पाचान गाल से चले आत हुए जनधम वां पुनसस्ठत वरन का या । 
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(स) बुड न घुदाद की प्रात्सि गे पत्टे दिए दर हे अख्छा 
धपाचया दो बाद में इसस ऊब कर ८ दौत तराबश हा ४ हद तिए 
और तत्पन्चात्‌ बुदत्व प्रावि उन्धाषधां राइ हर कर शायर 
बता उ ह्ात निग्र/था के सप्रयात आायारों दो बगदतरा ही हा और 
कड़ा आठावना भी का।_ मगढा सहादाद छ महाजीक हद काला 
महाराजा चटक जोटि तापबर मगवानू परशाए बे रश ४ रे रह 
भगवान्‌ मढ़ावार का विदयम प्रट्शवरीय्ध तिययेराढा'ड़ चाल 
बहीं भी निग्रषों 4 सौटिक आवार एड हत्दडान डो कर: जी बट वा 
नहा का # । प्रयुव निग्यया ने परम्पयगर हड्ढी शाशार दिशारी हर 
अपनादेर अपन जायत बे द्वारा उन वी छान दरिशाद हु प्रदार 

किया है। 
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बाध्य होना पद मियस उठये जीवस से ह ता खाब पाते सं्दभा 
सबम हा रहा जौर ने ठप ही रटा। जिसरे परिणाम स्वरूप वे बहितर 
सत्व रे अधिकाधित दर होते रेप । 

परंतु महावीर कह तप धुर हाटमा नहा था ( वे जाते थे कि 
यरि तप बे आयाय से सावंधी/ता व हुई ता इसरो वी सुल-्सुविधा 
की जाईवि दकद अपनों सु सविधा यहाय वी छोएसा हठ्गो और 
छगाया पड यह हाया वि सयम त ऱ परायगा। इपा प्रतार संयम के 
अधाय भे कोश तप भा शल्व्ट या त्तरत पिरया है। 

(कह) “या सवा मात सवार सयय और तप थी उत्तटता से 
अपन आप कं निधारों गय ल्फन्स्या पे अज्सितस्प व अधिराविश 
विपंद पड़चतल गये या या उनका गश्भार शांति बहन गा और उसती 
अभाव जाराययाग से होगा ए६ जाने आप पड़ने उगा। मानस हाहय के 
विमस वे अउुसार एव “यवित बे अहर बतवान हह याशा बत्ति थ 
प्रभाव आस बाग ये छाया पर आार-जनतजात भ हुए बिता यहा रहता। 
पर तु बद्ध तप और सबम 4। प्याग देते व बाद जर्दिसा उत्व वा पृ 
रूप गे अपने जाबन मे उतारने में अत्मथ रहे । उसवा अब्खा सदश 
उर्घकण मात्र थय वर २? गया । प्ररचु अपन और अपने अनुयायियों दे 
जाचिरण भ इगे पूर्ण रुप से न उतार तक । जत इतवा यट जर्टियां सिर्दधात 
यात्रा हातर रह गया। 

(थ) जठिसा का स्वावभोम घमर दीप तपत्वा भगवान मचवरीर में 
प्ररिष्युत है यया था क्ुत् उनके साय जविक जीवन वे प्रमाव से मंगये 
और विलेद्द देश वा पूरवालीन मल्निवायुमरुल घीरे-्भीरे पुद्ध हराने 
कया और यद विहित पथ्रु यडी बचा को सत्य के हिए देध निज मि? 
गया। माँसाहारियां को सस्या म॑ एकदम कमी होने झगी ! जो ताग 
मौंसाटार्य थे उनका जन साधारण अवह लता की दृष्टि से देखन हग। 
उमर समय वे बुय सप्रशाया पर आपने जहिसा थम की गहरी छाप परी 


( <* ) 


थी। बुद्ध के मध्यम माय का प्रचार पदुणाती को बल वरान मे सफ्ल ता 
हुआ पर'तु माँताहार के प्रचार को न रोक सका और स्वयं भी माँसा 
ह्परी बन गया । 

(छ) भगवान महावार ने त्याग और तपस्था के नाम पर रे 
विवि टाचार के स्थान पर सच्च त्याग ओर सच्ची तपस्या का प्रतिष्य 
करव' भाग की जगट याग क सहत्य का वायुम”र चारों यौर उत्पन 
'क्िया। परन्तु वृद्ध न सच्च त्याग और तप का ने खमबन वा वारण 
इनका अव”रना कर स्थान-स्थान पर बद्य आउाचना की हैं। 

(जे) निग्रव ठपस्था के खटन वरन के पोछ बद॒ का हप्टि सुर्य 
यहा रठी है जि टप यह कायबट' है दींदिय और टे्मन सात्र है 
के द्वारा दु ख सटन वरन का अम्पास ता बहता है एब्ित उससे बाई 
आध्यात्मिक "गुद्धि और चित्तर्रेंश का निवारण नहीं होता इसर्िए 
देर्तमत या कायक्टर मिध्या है। 

भगवान मरावीर न भा यही बहा है कि दहुत्मन या वष्यव/्ण 
बितना है। उग्र वषों न हो पर मरे उसका उपयाग आध्यातिक '"ुद्धि 
और वित्तक्टेश 4 निवारण म नहा हाता तो वह देह*मन या बायव”न 
मिख्या है। 

इस का मतरब ता यदी टुआओं कि आध्यारिक शुद्धि क बिना सम्द थ 
बाठी तपस्या भगवान मठवीर वी भा अनीष्ट नहीं थी । 

भगवान्‌ मटावार और बुद्ध वी एसा समान मागयता हात हुए भी 
बुद्ध न निभ्नथ तपस्या वा खण्स्त अथवा कडी आठांचना बया वी इसक 
विघार करना भो जरूरी है। 

(पझ) अपनी टियिरता के वारण जए बुद्ध को त्याग और तपमय 
आचार को त्याग बट अपन जाचार विचादा सम्बधा नय सुझावा का 
अधिक-स अपिव' लोवग्राह्म बनाने का प्रयन करता था _ तब उनके ल्यि 
एसा किय बिना दया सघ एकत्र वरना और उसे स्थिर रखना असम्भव पा ॥ 


हक. के 


क्याकि उस समय निग्र थ परम्परा वा बहुत प्राधाय था | उनके तप भौर॑ 
त्याग से जनता आइष्ट हाती घी जिसग निग्राया बे प्रति उनका अधिवा 
सुकाव व वौद्ध धर्मातुयायिया मे जाघार की शिथिता का देखकर वह 
प्रत्व वर उठती थी कि आप तप का अवहेल्ता क्या करते है ? तब बुद्ध 
को अपन शिधिरलावार को पुरिट के सिये अपन प्र को सफाई भी पेरा 
करनी थी और छागों को अपन मन्‍्तपा की तरफ खचना भी था । इस 
ड्ये वे निग्रया की आध्या मर तपस्या को वेवर वष्टसात्र और देहटमद 
बतला बर कड़ी आलांचगा वरत एगे । 


(अं) भगवान महावीर न जीवा मा वा चत यमय स्वत त्र तत्त्व माना 
है। अनालिकाछ से यह जीवात्मा क्मबरधनाम जबडी हुई आवा> 
गमन वे चषरर मे फसी हुई पुन पुन पूर्य टेह प्यागरूप मृत्यु तथा नवीन 
देह प्राप्तिक्त जम धारण करती है | जीयात्मा शाइवत है इसमे चंसना 
जप भान-टानमय गुण हैं और कमों का खय करके घुद्ध पवित्र अवस्था वा 
प्राप्त कर निर्वाण अवस्था प्राप्त कर सटा क ल्यि ज-ममरणरहित होयर 
भुद्ध स्वष्प मे परमात्मा बन जाती है। आ आत्मा परमात्मा, पाप 
पुष्य परणोश आहटि यो मातकर घन दशन न आत्मा है परझाक है 
प्राणी जपा 'पुमाउुम यम वे अनुसार फट भागता है. इत्यालि सिद्धान्त 
स्वोकार तरिया है। भगवान महावीर क तत्त्वतान वा परिवय हम प्रथम 
सण्ड के पाँचतें स्तम्भ मे डिख आय हैं | उससे टम स्पष्ट चात होता है वि 
एसे विए्र वाकला -यक्ति किसी भी प्राणी का सास भलण नही कर 
सकता । 


परल्लु बुद्ध न क्षण-क्षण परिवननगीट मन के परे बिसी भा जीवात्मा 
वाई नहों माना । मरन या मतरव है मनका च्युत हाता । बौद्ध दधन अपने 
आप का अवात्मवारी और अनीण्वरवाटी मानता है। उसया बहना है 
कि आत्मा का नित्य वस्तु नहों है परतु स्थस कारणा स स्कधों 
(भूव मन) क ही यांय से उपन्न एक द्ादित है, जा अय बाह्य भूता की 
भांति दांण क्षण उत्पन्न ओर विलीन हा रही है। चित्त, विभान, आत्मा 


(६ धा) 


ज॥ को बज है । दिस प्रशार था यांत्र जिद्धा प्रात भौर रब इरिप 
का हम प्रयत चनुमव बरते है यस सते की ए० हि हुव॑ मत को सता बषा 
स्वीपार शरती पहता है ? श्ॉस इमसी *णपी कै और रिद्धा ते पनी 
शपकते झराता है नाप "गाय यृ थी है जार कएं शव पर एस जाजा 
हैं। झाप हैसत हैं. अरब और जिक्रा एक नरीं है य वेएए दूपर + मिली 
हूं। है। “से रिए ने होएं कै खिलाने के (हिए एब वागश शी दिये चाहिये 
अर व है मर । उस्तर बार्य मे थे ऑन ॉहर्य मे धरती हम 
डा व सयाशक एर भापगो इतहिद को सातत जा जहर थदती है 
दिये घत बर॒है। एस पर अप्मा क्षा बपरा आनाशण रे च्पपादि। 
(बौद्ध हाणस--शद्रुए गोश/यायन हल) 

दिचार ६ अतुसार ही आजार होता हैं। बौद होगा सता हरि 
अप्मा नही है. “रमामा नशा है। झारमा दशा था कपबाप वान्‍्यु"ए५ 
परडचनामतार विस बा हवा है २- हाय हि प्रानो का रएटीएरच 
भा “तर लिये अयमर था। "मा ल्ण वद्ध न इन सपे का अकवनाय 
कए डर टातह शिया था। 

यद् थे झव छाग हर ते इसते थे हि (१) जया छात्र है? (२) जा 
छोड अनिष्प है / (३) बट लप अबदान है? (४) जया काश आपस 
$ ? (५) गया जाद और हारार एक $ ? (+) गया जया दूगरा और 
चरीर दुघरा है? (3) बया मरत 4 थार तय रेए बडे मर हज हैं ? 
(८) पेय साल बे बरट सधागत यद्ध मय पहीकता ? (९) बहा यरत 
बे बाल तवागत बद दू उ भा हैं दर्टी मा होव है (१०) कया मरा 4 बा” 
तथागत ते होते है मे नहा होते ये प्रानबद में माहवर पत्र न तिय थ। 
घहि भगवात जानते हैं तो बतरार ॥ शत नहा जातव हो व जासने सम 
आन घाट के रिए यहा गौपा बात है हि बन मत्फ कद # मे हुवे शापता 
मच नदी माटुम (म० लि०२/२ शा) । यढ़ ने उप्र लिया-न्‍्य रस 
अव्वाय हैं । ७ «» अ्मान्यरशामायरक+क जारि 


( र ) 


उनरा स्वश्प बतछात । 

सभवतः वौद्धा म मत मास के प्रचार पान दा यहा कारण प्रतीत 
द्वीता है कि उतका वर्ग आगमा वा ध्वचत् तब ते मान वर पॉव सकरया का 
समूह रूप सातरा है. जिससे कि दहावसान के यपहचात प्राथी वे मत मांस 
का भध्य मात लिया गया हाया ! जा हा। 

परन्तु जन तीववर भगव ता ल प्रागिया व मृद व”वर को भी जम्र 
रुपात बाटाणुआ वा पु म सात उर राजा माना है। आर मास मत्त प्राणी 
वा दारीर का हांता है छिर चाट वर प्राणी किया ये हारा मारा 
ग्रया हां अथवा अपन आप सराहा अत मास अपरय जीवित 
काटाशुओं बय यु ज होते से उगसा भा ण वरत से मच्तन हिंसा का टाप 
हागता है “स लिए जन टगन मे इते सब्या अम#य मान वर ध्या“य किया 
है । क्यावि' जबट्न मानता है रि जामा है पश्मात्मा है परलोक है 
प्राणी उप शुभ अगुम बस बे अनुसार फर वागता है । 

सारा" यह है वि श्रपण भगवान महावार दे वावन जौर उपरेश का 
सार्तिप्त रखस्य दा बाता मे आजा है --आघार मे पूष अहिसा भौर 
तत्वचान में अनकात जिराक द्वारा उठाने धामिव और सामालितत 
करत बर भारत पर महान उपकार किया है यो कि भारतवप ब॑ मासिक 
जगत म अर तय जागते अहिए। संयम और तप वे! उनेराग के रूप में 
जोबित है। 

भगवान महावार और मामा वद्ध आत्मताथता वे एक हा पय 
कटी पश्चिर 4। मटात्मा वद़् अपने पय से भटक गय और सगवाद महा 
यीर उस पथ को पार कर सफर ता प्राप्त 7र गय। 

२--भंगवात महाबोर को आज्ञा से ओवप वाने वाले का आधार। 

इस औपध को लाव की आज्ञा टेन वाड़े श्रमण मगवान महावार हैं 
और शान वार पांच सद्ात्रतधारी मन तपसपी मुनि श्रा सिंह हैं. जा 
मनसा-वाचा-यमणा टिंसा तथा मास भक्षण के रिरा्री हैं (टेख निग्रय 
श्रमण वा आचार स्तम्भ नहे मं) स्वयं अटिसा के महान उपह्यक तथा 
स्वयं उसे आचरण म छान वाले भा हैं। यलि उपटेशप विसी सिद्धान्त रा 


( ९३ ) 


उपरेश तो करे दितु उसे अपन आचरण में थ उारे तो उस सिदान्त 
का और उस मिद्धाल के प्रचारक या जनसमाज पर बौई प्रमाद नहां 
बहता [गौतम बद्ध न अर्िसा वा प्रचार ता किया रितु स्वय मांसाहार 
का स्थाग नहा किया फ्छल आन भा बोद पर्मावष्टम्विया में मॉसाहार 
प्राय सवत्र प्रवल्ति है]। हमसलिस आम हैं वि भगवात महावार ने 
अत्या का उपदेश टिया कौर साथ हर जीवन मे भा आत प्रावकर अहिंसा 
था पूछरूदेण पारत विया। फछत आज भा जनतमावरम्यियां से मत्म्य 

मास भत्रि आरि अभष्य पदार्थों का सेवन पूण रूप से त्याज्य है । 

चने तीय छूरा तथा निग्रय श्रमणा वे आधारों का समझ लेन से 

यह सपप्त हा जाता है वि एसी आहच अंहिसां | उपडयणब तथा प्रतिपाटक 
सिर नामक तिप्राथ श्रमण मामाशर न ता एा हीं मषते थे और न ही 
श्रमण भगवान मरवार उप ठात की आधा दी द सवत घे$ 
३-भौषष बनाने तपा देने वालो रेबतो ध्राविका शा ध्यवहारिक्त ओोबन 
मुनि मिह उस औषध का किसी घसाई अथवा यपस्मठ से नहीं लाये 
थे और ने ही किसा मासाहारी बे वहाँ छू राय ये। वह वो उसे एवं 
उलृप्ट जन श्राविता (सरमश्रोपासित्रा) के घर स राय थे, जिसगा नाम 
था रेवया जो जि एवं घनाइय भंठ की भार्या थी। 

इस रेवती का वर्णन प्राचीन जनागस शास्‍्रों मे इस प्रदार पाया 
जाता है। 

१०--“समणस्स भगवओ महायोरस्स घुझता रेवइ पाम्श्थाण समयणों 
वासिषाण तिननि सयसहस्सीओ अटठारस सहस्सा उपशोतिया शम 
जोवासियाण सप्या हुत्या ” (श्री कल्प-सूत्र बौर चरित्र) 

२-- तएण तोए रेयतोए गाह्मवइणोए तेण दब्यमुद्धथ जाद-दाणण 
सोहे अधशगारे पडिलाभिए समाण देवाउए नियद्धे, जहा विभयरस जाव 
जप्म-जीवियफले रेवती गाहावइणीए ॥” 

(मंगवतीय्रृत्र चतक १५) 

३-- सम्णस्स ण मगदतो महावी रत छित्वस्मि भर्वाह्‌ जीवेहि तित्वय- 
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रुणाम पौत्ते थ बस्मे शिव्वतिते (१) सेणितेण, (२) सुशासंण, (है) 
उदातिशा (४) पांट्रिण अणगारेण (५) वढाउणा, (६) सलण्, (०) 
सतगेण, (८) घुल्साए, (९) साविफते रेवतीत” ॥ 
(ठार्णाय सुत्र सु० ६९१) 
शौभभवदेवसू रितत टाका। +- 

“तथा रेवती भगवत जौषधदात्रो रेवती थ॑ भहुमाते 
कृतापमात्मान सममाना यथायात्ित तत्पात्रे प्रक्षिप्ववती। तेनाप्यानाय 
तब भगवतों हुस्‍्ते विश्रष्ट । भगवतापिबीतरागतयवादरकोष्ढे निद्षिष्त, 
ज्तस्तत्क्षणमेष क्षीणो रोधो जात. (ठागाँग सूत्र पाठ की टीका) 

अथाव->१०-श्रमण भगवान महावीर की सुछुसा रबता अमु[ 
सीन छाख नटारह हजार श्रातरिकाओं को उत्बृष्ट सलया थी । 

२--उनमे रा यहप्ति की भार्या रेवता श्राविरा म॑ सिंह अनयार वो 
शुद्ध द्रव्य दान टत से हबायु का व विया और जम मरण रूप ससार 
का भी जात किया (भाक्ष प्राप्त करगा) 

३-श्रमण भगवान महातीर ब जावनवाल भ उरने तीथ मे नौ 
झणियों न तीयकूर नामग्रोष फा बच क्या। जिसके नाम हैं--(१) 
श्रणिक (२) सुपाप्र (३) उदाया (४) प्राक्‍्टिल अवथार (५) 
डदायु (६) श्रल (७) 'खिक (८) सुटसा तथा (९) आविका 
रेयता । 

इन मे ये श्राविक्रा रेववी जो कि (निभा नायपुत) श्रसमण सगरानू 
महावार का औौषध दाव #न॑ बाला था । उस नौषध दात दंवे वे जारणे 
उसने तीधकऋर नामरम का उपाजन किया>-याता जिस बम के प्रभाव में 
अग्रले जम मं वह तीथवर पट प्राप्त कर भी 7 प्राप्त करगी । ए्तो रकता 
श्राविका व अपन जाप का इताये मानते हुए सिंह मुनि (अनार) के द्वारा 

माया 5ई जौपब का सनि व पात्र मं डाल दिया। उस मुनि ने भी (वह 
औपषष) हा कर भगवान के देशधा में रख हा! धमथ भगवान महावीर 
से थी वरोवदामता पूत्रए॥ उस याया और उन का रोग दा त हुआ ! 
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हम तीर्घकर सामकम ठप्रावन क्रम बा लिय साट्ह अबवा बाग 
माजताओं वा डाटस कर आय हैं । श्राविका रंदती का जीएवर्या वा 
अवछाकन करने स इन भावनाओ मे से निम्न लिखित भावनाओं बा 
सतमाव हान दव समय उस मे था एसा स्पठ प्रताव हाता है 

ई->थन विधुद्धि २-ल्‍अहत भक्ति ३--भीट सया बारद बता 
भा पधाठन ई--विनयमसम्पन्नता ५७--क्‍्याग (हान देता) ६-ज्यवावत्य 
७--सायूसमाधिक्रण हट । 

रेवता श्राविवा वे इस रपयवत विवरण से यत बान भी रश्ाप्टहा 
जाती है वि--(१) वह एवं जर्ठ श्रमगोपासिक्ा (१२ ब्रत घारिणी 
आविएका) था। (२) तिग्गठ नायपुल (श्रमण मंगन्‍ान महावार) के रिय 
निंह अनगार (निम्रय) का 'ुद्ध दब्य से तयार का गया औषपध वा दाग 
दन क्‌ प्रभावस तीयकर नाम यम वा उपाजन जिया । (१) मु उपराग्त 
देव छत मे गया। (४)थाविवा उन प्रमुख श्राविक्राआ म से एक था जा 
आमण भगवान मठायार का तीन टाख बटारह हवार उत्हप्ट थ्राविद्वए 
था। दस पर ये तथा स्तम्म न० २ मे दूम थ्रावव-प्रारिकाआ बे आचार 
जा जा विवरण ? थाय हैं उस पर से य* स्पष्ट जान सर्त हैं कि एव 
आचार वाटा रेवती धाविका मस्य माँस मटिरा इत्याटि शव प्रदार वा 
अभय वस्तुओं की स्वय त्याधिना था क्या वि उस अहतू-दवन पर दृढ़ 
अद्धा थी और उसने बारः ब्रता को प्रण बरत समय श्रावत्र' के सातत 

भागोपमाय परिमाण व्रत में इत अमत्य वस्तुआ का त्याग बरद त्या 

था। वह यर भा जानती थो कि न ता अठत प्रयचन मे थ्रायक भाविका 
दा मासाहार बनाने की आता है नही ताथबर ”व मामाहार ग्रहण करते 
हैं ठया निग्रव श्रमणा का भी मासादार टेनें एव करन वा मताहा है । 
कहते वा आदय यह है जि सात कुत्यसनों बी त्यागिना तवा बारह ब्रत 
शारिणा हान के नात मास खराट कर अबबा उठा कर न छा सक्ताथी 
न पदा सकती थी और न हा स्वय खा सवता या न हा गिग्रय मुनि दथा 
तीथब्र य॑ लिये मामाहार है सरतो था वह यर भा भ ली भावि चादता 
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था वि अद्दृत प्रवचन मे मासाहार को श्रमण मंगवात महावोर ने नरा' 
बा वारण बताया है। मास खाने वाठे छान वाले तथा मनाते वाले सब 
को घातवा (वसाई) का कांटि मे गिना है । तथा यह भी बात नि सन्देह 
है दि जो राग निग्गठ वायपुत्त (ख्रमण भगवान महावीर) को इस समय 
था, जिस रोग ने दामन के लिये यह जौयध टान दी ययी घी उस रोग मं 
मांशाहार अत्यात हानिकारक है।* एसे विभारों स सम्पन्न तथा श्राविता 
के श्रष्ठ चारित्र (व्रता] से अलक्त रंवी श्राविका मासाहार बनाए 
यह स्वयं घाय अयवा परियार वा बना गर खिलाये, तौधवार के छिय 
दे और मुत्रि का दान में दे यर कदापि समव नही हो सकक्‍ता। तथा 
मांसाहार वे दान से तीयकर सासमबस बा उपाजन मर (एवं मृत्यु 
उपर दव गति प्राप्त करे य॑ सब बारे जन सिद्धात बे तो विरुद्ध हैं 
हो । साथ ही इस राग के ड्ये भा मारा हानिवारक हान शा इस औपध 
दान को मांसाहवार के दान फी कल्पना करना नितात अजुषित हैं। 

श्र्ण भगवान महावीर जसे महात सयमी और महान तपस्वी, 
जिग्हा मं तप और संयम को साधव अवस्था में घोरातिघोर उपसर्गों तथा 
परीपहा का वीतराग भात्र से सटत किया संवेकाटिक अहिसा को अपनी 
आओरसा से एवाबार करबे जिष्व के मापन एवं महान आदर उपस्थित 
किया एग कझणासागर महान अहिसिग निग्गठ सायपुत्त (भेगवाल 
वधमान महायीर) न ता सांसाहार स्वरीवार कर सवते थे और न दी गिह 
अनगार को शान व ल्यि आशा द सकते थे । 





६--इश मात का रपष्टासरुप बाग क्रेंग रे 


(७) 


माताहारो प्रदेशों में रहने वाले जनधर्मावलम्बियों का 
जोवनसस्कार तथा उनके प्रभाव वाले प्रदेशों मे 
शाप धस्रयिलस्वियों पर उनका प्रभाव 


१--भगवान मठावोर वी अल्य सहिसा का हा यर प्रभाव है वि 
मुतशारु में अथवा बतमान जाट मभ मासाहारी प्र*पों मे भी निवास 
करन बा? जनप्रमावरम्वा जज भा कट्टर निरामिपादरा हैं। 


३--जा जातिया हजारा-्सक्षडों वप पहल जन धरम को मॉतता थीं 
और बाट म॑ निग्रव उसणां के विद्यर उत प्रटेशा मे न हात से सब्य वर्षों 
से जन धम का कूर पर आय सप्रटाधा मे मित्चुवों #ै परन्तु उतवे 
बजा को अपन एवज के उन होने का चान है व मराजाटि जातियाँ 
बगाट विहार जय आज के मासाटारा प्रदरों में रहते हुए भी बट्टूर 
निरामिपाटारा है। र त्रिभाजत की भा त्यागी हैं मद मास मत्स्य धाहि 
सात बुष्यसना का भा यागा हैं. भगवान पाइयताथ का अपना बुल्दवता 
मात कर उतया प्रजा उपायना भा करती हैं मागानु सारी व गुणा के वारन 
में भा तपर रहता है इसटिय इह़ें आज भा इस बात का गव है कि व 
आच तक सिसा भा फास्टारों जपराघ स हडित नहा हुई । 

३--तेंयां जटाँ जर्टा पर जन घम्रावटस्विया का आज भा प्रमाव है 
बहाँ रटन काटा वे णत्र राव आटि जातियाँ एसा है जा जन धमानुयातों 
न हात हुए भा बद्गर _निरामिपाटरा हैं। 


अ४--जाज से हजारों सकवो बप पहर बर"ँ मासावी जातिया को 
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श्रीमाजझ पोर्यांछ आदि वर्गों की स्थापना वी जो तब स लेवर आज 
हक पट्टर पिरामिषाहारां हैं। 

५--मारवाई मेयाड गुगरात आदि प्रदेशा म॑ं जहा पर अनव गीताथ 
निप्रथा न जपपम वा अतव' दताब्ल्या तक प्रचार विय्रा उनके उपदेशों 
वे प्रभाव से इन पघय प्रदंगा का अधिकतर जनता निराभिपादारी है। 

इस स नि सकाच स्वीशार #रना पडता है यिः थ्रमण भगवायू 
महावार स्पामा (निग्गठ सायपुत्) की अहिसा मे यहि मत्स्य मास थादि 
अमध्य पदार्थों के भक्षण प्र रत का आचा होती तो जनधमावठस्वा तथा उन 
था प्रभाव बाठे क्षत्र में भी आज मत्व्य मारा आनि अभक्ष्य पटाथ भलण 
करने की शिथिलता आये बिना बटापि ने रहता । 
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का उहू मादूम न होते से जन पर एसा आप ने किया हो ! 

परन्तु प्रथम ता यट वात हा असमव है वि जता व ग्रमे किसी भी 
आय धमावठस्वा ने न देखयर हा। बौद्ध पिटवा तथा अय भप्रटायों के 
घम्ग्रधो स छाप्ट पता चटाया है कि तक निग्रय श्रमण्रों ने अनपरम 
का ध्याग कर अय सपदाया का लक्भीगार तिया। एगी अवस्था में ऐसे 
लांगों व पत धरम छांडत से पढ़ठे जन स्‍तर वा पैठन पाठ क्षय 
आदि अवश्य क्या ही हागा और हरिग्रव्यर्या का पतन भी शिया ही 
होगा। अत वे ोग जन आधार विभाराग पूणरुप्रेण परिचित भर 

अनेधम का त्याग मरत के बाट जनधम ने प्रति उतका अवाहर हाता 

भी विद्चित है । एसो अयउस्या मे यति जन ताययर निग्रवश्ममंण्र एवं 
श्रमणापासत्रों वे मौस मत्स्यार्मिशण करत का वणन जाय में हाता 
अथवा वे एसा अभरुय भशाण वरत होते ता रुसरे जिए अप धर्मों का 
स्वीयार करत बाठ जवधम व विरोब में अवश्य मासाहार का जाशप 
फरते ! 

दूसरी बाते यह है वि' इन तवदाहियांगा यह बाते मान भी ला 
जाये कि यनतर विद्वांव! व द्वाय में जन शास्त्र न आने से वे उन शास्त्रा 
से पूपरूपेण अवभित्र रह इसलिए व छोग जनधमिया व॑ माँसाहार 
करा का आकाचना ते वर पाय । इस बात क॑ उत्तर भ हम इतना ही 
बएना है कि! यह बात तो निसद॑ट हा है कि जनथमविशम्विया वे 
आपरण से तो राव ट?ेशवासी परिचित थ। यटि जनपमावज्म्वियों मे 
जिसा भी समय हिंसा भी रूप मे मौत मास्थाथर या प्रबा”ा हाता ता 
दे जना पर इसबा अव”य आप वरत 

४---इसी प्रवार प्राचार अथया नवीन जा भी जनप्म मे अय 
घर्मन्‍्सप्रटाय हैं उत सव व जन धम वी यई वावा की आल्यचया व 
हागी आक्षप भा किय होय विल्तु किसी भा यम्र सम्रचय # विक्षनों न 
जनो पर मासादार का अष्षप तभी नहीं क्या । 

५--यटि भगवान मद्ाबीर अथवा उनका निग्रथ धमण यूपत चनुविष 


_ है०३ ) 


सूप मासादरा हत (चारे वर फ़िर अपदा6 रुप से अबगा दसग रुप से 
हा) ता यत बात निरिचित है दि अय सो विक्र जनों पर मांसाहर वा 
आर बियर बिटा कषापि ने रोते. ये झयाप हा इनढी अबरे छप़ा करते ) 
जद वि हम देखते हैं हि एड दव बाश अयउने पय ब प्रयार व छिप 
डूगर एव वे झामृ से टीए को पान पर उत बहुत भ्रष्ट रू मे बढ़ा घड़ा 
बार अपनवा रोद और निोंय वर४ बो भा उस का विपरीश झयणपा बह 
झागा व सम! विश्त रूप मे टियात वा लिए का कसर बादी उद्त गैर 
क्सता जिय से ठग धम मे प्रति घणां पट उररे जलता का अपना 
और जाहप्ट रिया जासा। एसामहन महन प्राय प्र्यक्ष पथ के दयत 
आाम्थों में बाया जाता है। सथा अनेद बार ऐगा भी हवा जाता है वि 
आचार गस्वघा मी आटोचना बर4 उस धय के विराप में प्रचार विया 
छागा है। 


एगा आत हुए भा ता) जिधी भी समनप्रशय वर! ले भ्ों पर 
म्रॉसाहार का आराप वहा छगावरा। हमसे य* स्पष्ट है थि जनाम 
माधाहार का पृष्ठ व से गटा नियय शा आ रश है। उप ब' इंग पवित्र 
भाचार से गब छग पूरी सर से परितित भे। एसी अपर्था में उसे समय 
यटिं कोई गाग्रहशर पहर था घमाना” कासाओं जमा स्यकि 
हयपा घाखप शर्त वा साहस करता भाखा जाता में उसी अति 
जगत का बजाय उस मिध्या प्रशावा श्मचर एस प्रज अब 7 
जाता वाभाविक था । इस ये यही फरित होता है दि. 'जह सीवार,; 
निप्रय भ्रमणा चअनुदिप जनसप बच्यदि सासाहार नहीं व्रत थ। 


०, ४); 
तथागत गौतम बुद्ध की निग्नन्य श्रवस्था की तपदचर्या में 
भातताहार को ग्रहण न करने का वर्मत । 


हम इरा निवघ के प्रयम खण्ल वे' नवमे स्तम्भ मे लिख आये हैं कि 
गौतम पूद्ध नं कुछ काठ तब निश्नय अवरथा मे रह कर निग्रथ परम्परा 
माय तपर्चर्या को ऊिया या। उसमे बद्ध न स्वयं वहा है कि म-१-- 
मतप मांस-सुरा आदि यस्‍्तुए नहीं छेता धा। २--थ5 हुए स्पान पर दिये 
हुए आन को और ३--अपन लिये तथार क्य हुए आन को प्रहण नहीं 
बरताथा, इयादि। (मण्क्षिम नियाय महासाहताट सुत्त) 


इससे थहँ फठित द्वावा है विः (--यहि बुद्ध के रामय तिग्रथ 
परम्परा म॑ मासाहार था प्रचार होता तो गौतम बद्ध निपम्रथचर्या वा 
पालन परत समय वे वणन मे कटापि यह ने बहते कि. मे मतक्य-मारा- 
सुरा जादि वा संवन नहा फरता था! । २--वयाकि बुद्धल प्राप्त करन 
के बाट तो बुद्ध तथा उनके भिक्ष मांधाटार बरते थे तर जन भादि अय 
पषा वाले जा इन अभदय पटाथों वा संवत नही करने थे वे बोद्धा पर इरा 
विविस्ता बे टिप्र जाशप भी किया करते थे। यटि निग्रथ परम्परा मे 
मंसाहार था भ्रवार हाता ता गौतम बुद्ध अपन वचाव बे लिय जेसा को 
उत्तर मं यह अवश्य वहते पाय जाते कि तुमभी ता मागाहार परते 
हा? किलु एमा आखप बौद प्रथा ते बह्दी भी उपाय नहा होता । ३-० 
शटि निग्रय परम्परा मे मागाहार गा राजया निषर न हाता तो सम्भवत 
गौतम यद्ध निग्रथ धम को त्याग वरन को आवश्यकता प्रतीत ने बरत । 
उहाने निग्रवचर्या की इस कठोरता थे पालत करन मे अपन आप को 
अरामथ पाया इसलिय उहें इस माग का छाड विना अय वाई उपाय 


(८१३) 


नहीं या वैनिग्रथा से अत्प हा वर ही मत्म्यन्मांम जमी अमःय वस्तुओं 
बा मलण वर सबते थे । 

इससे यह स्पष्ट है दि निग्र'यचर्या मं समासाहार की विधिमात्र भो 
शु जाइग नही है। 

यौद्ध कापान्कि वेल्घमनुयायी तथा अय अनक' सम्प्रशाय उस समय 
मास सत्स्याटि भलण वरने याठ थे एसी अवस्था म यहि काई एसा तक 
क्रता हा वि जब अय घर्मावल्‍म्वी मास मत्स्याटि का आहार करते थे ता 
जन इस से कस बच सकत ये ? यह दलोछ भी इन की युक्तिसगत नहीं है. 
वयोंकि उस समय जतवा अयप्रतावलम्वी तपस्वी भी जनों बः समात ही 
मामाहार नहीं करत थे और इस का पूण रूप से निषध वरते थे एसा हम 
बौदग्रय सुत्तनिपात बे चौटटवें आमगय सुत्त में एक तपत्वी वा कश्यप 
बुद्ध के साय हुए सवाट से जान सकते हैं । वसे हा जन भी इस अमहय- 
भशणों स सता अल्प्लि रहे हैं। तया मास-मस्य भक्षण वे सवव्यापी 
प्रचार के इस युग मे एसे गटे वातावरण मे भा जन समाज इस से सवा 
बची हुई है यह हमार सामने प्रत्यतत प्रमाण हैं। 


( १०) 


अमरा भगवान्‌ महावीर का रोग तथा उसके ल्यि 
उपयुक्त श्रौपध । 


निग्गठ नायपृत्त (श्र मण भगदान महायौर) का चार प्रकार के रोग 
घे-- (१) रत पित्त (२) वित्त ज्वर, (३) दार तथा (४) रबतातिसार 
रोग घ। और ये रोग उत्त का बंवरो अयस्था म हुए थ। जा मि उन वे 
विरांधी यागाल्य कंद्वारा छाडी हर्ट तेजालध्या क स्प् से हा गया था । 
तेजारान्या में इतनी प्रवर टायय एवित शाता है वि उसते >पठ मजा आ 
जाता है यह मस्म हां जाता है। इसी लिये भगवान महावीर को इसने 
ह्पण मात्र भ॑ प्रभाव स हा एसा टाहकः रोग हा गया था। इस राग ये 
उपचार मे लिय कौत सी औवध उपयुत्रा हो सततो है इस बा मिणय 
मरते से पहले हथ पाठकों तो जानकारी द॑ श्यि इग रोग के धारण 
लक्षण तथा वद्वि के वारण बतला दना चाहते हैं तावि हम जाने सर्वे 
बि तिदान में चिकिसा चास्थ की दृष्टि स् प्राण्यम मास भ्ण करना 
एभकारी हो सवता है अथवा धतस्पति से तमार की हुई औपघ ? 
१-श्वत पित्त रोग शा सुक्षण भेद तथा बारण -- 
रफ्तपित्त त्रिया प्रोकतमध्वग फ्फ्सगतम ॥ 
अधोग मादुताज्जय तददपन द्विमागगस ॥ १९॥ 
(सारगधर सहिता प्र० ल० अ० ७) 
अथावत-रकक्‍्तपित्त तीन प्रकार कया हाता है-(?) ऊल्बगामा (२) 
अधायामी (३) उभ्यगरामी (ऊपर व नीच हाय मार्यों मे रबत जाय) 
ऊंध्वगासा--जिस राग मे मुख, याव आर्लि ऊध्व माय से खत गिरता 
है, वह वफ के सम्बंध से होता है। 


( १०६ ) 


अपायायगामी-- जिस हग मे गुहा, टिंग बति कषपोमाय मे रक्त 
मिर्च है वह रा बाल के सम्द प में कोश है। 

ऊपर और नीजय हारतों मार्गों से रकद विसन बाठा रका-विय दिमाग 
शामी कचराता है और बच बात ओर बफ इन दातों दर ये होता है। 

इस प्रकार यर रोल तय प्रगार वा होता है । 

हाए होत के कारण 

अग्पि दे मर या से पृर मे बढ़त इाटत से आति परिष्रमत 
भरत मे सता मात्र चहन सतत यालि अतव वारका से शयिर गे लिंगड 
जात से हृपिर उपर क्‌ अधथबव चित मात से अपवया ” नों भागों है 
कीरर निएएहा है उस रबाणविल राग बहन हैं । 

इस राम से अपस्य--सट्ट हटाघ शार बहाव हही साम्यूल अद़व 
पडाय इयाटि । (भाषभिष्४) 

३--पित्त फ़दर 4 एापण --सार घरीर म दफ उयर छा बग हाइ 
तथा मएरा आप निशा मोह बड़या अतिसार ह्वयालि। 

(आय जिपर पृ ५१९) 

>दाह रोध दें खलघ --रार पुर हपा व हाता इग्पा 4 
यह राए अग्लि द्वारा जटते झुयवा खटमन से सूप वे साथ से रिहा से 
गरम पशाथीं व सवन से अथदा दिस व्‌ प्रवोष वगारह से अन्‍य है 
(हरीर २ अहर का दाह) सया कीरिदीट (कादर टारार जलवा है। 
अयदा हटानों दा? उलाय होते हैं। *म हू सात मे हैं (१) समा वित्त 
होड़ (7) रकत हटाह (३) पित्त दांत (४) तच्णा हा” ( ) रबर 
पूर्थोडरला? (६) पातु हाद (७) समरषात दार। 

इस रोग मे अपध्य--रास्त चरना खार तथा पिलयर पाप खाना 
गरमसी रला गरम वहाय क्षोता हयी। (आयमिरश १०५९०) । 

४-एीतातिमार--णट्र द साथ सट्टा भाना इस मराह माबहुत हैं । 

अपस्य--मं? मूप अवराष हटाकर स्निम्प भाजन हुथा साय 
फयय इबारि । (मापमिप्क यू०४२ १ ९२) 


[ १०६ ) 


यहाँ पर हमने भगवान महावीर वे रोग उसके होते कै जारण, 
लक्षण तया अपच्य आदि बा विस्तृत स्वरूप यणन वर दिया है। जिस 
जा सक्षेप इस प्रकार है । 

गोशालव' के तजाऊुध्या छादव पर उस के तोब ताप मे कारण 
भग्जाव्‌ को अबोगामी रत उ्त्ति या रक्गरठिसार है यान के कारण 
खुन की दद्टियाँ टग गया थी! प्ितज्पर तथा दाहरांग भांथ जितके 
आपण तीब ज्वर तथा चरार में बहुत अधिद जान भी थो । ये रोग 
गरम हिर्ध भारी परणय तवा खट्ट खारे बड़दे पलाथा बखबन से 
बढ़त हैं । 

हम यहा पर इस बात वा वित्तार वरेंय कि इस रोग में मासाहार 
छाभमकारी है अपवा घातक ? 

मांस के गुथ और दोप-- 

+ ल्िग्प उष्ण गुरु रक्त पित्तजनक वातहर बा 
सवमास बातध्वसिवच्यए! 
अर्थात्‌--मास स्निग्ध गरम भारो रक्त पित्त वो पदा बरत बाला 

तथा वात की दूर करन वाला है। सब प्रकार के मांस वातहर तथा 
भारी है। 

यति भगवात्‌ सहायार के राय वार विचार करें ता यः बात 
निबिवाद सिद्ध हा जाती है कि मुर्गे का मांस इस रोग को निवारण नहीं 
कर सरुता प्योकि मास इस राग की उत्पन्त तथा वृद्धि बरन' बाटा है 
यह आयुर्वे> चास्त्र का स्पष्ट मत है! 

अत इस मे यही फ़ल्ति हाता है कि भगवात महावोर पर माताहार 
का दोध ट्याना नितान्त अनुचित है । 

इस लिये रेवती श्राषिका द्वारा इस जौषध टान मे जो द्रव्य ल्या गया 
था वह कुक्कुृद मास [मुं्गे वा मोश्)कटापि नहा था फिल्तु कोई वतत्पति 
विषेप थी । बढ़े ओपब कीतसों थी रय वह विशय हम आगे करग । 


( ११ ) 
विवादास्पद प्रकरस्प वाले पाठ में श्राने वाले 
झद्दों के वास्तविक श्र 


(१) मांस ाग्द की उत्पत्ति का इतिहास 
प्रारम्भ मं मास हाट विसी भा पटाच बे गम अर्थात भोतरी सार भाग 
के अय म॑ प्रयुक्त हाता था । घोर धार यह हट मनुष्यालि प्राणघारियों के 
तृतीय धातु ब॑ अय में तथा वनस्पति जनित फठ मेवा आदि ब अये मे 
अयुक्त होने ऊगा। 
बिक धर्म के सर्वाधित प्राचान ग्रथ. ऋगवेल मे पशुयभा बा तथा 
वह्यगा के माय तात का बगन नहीं है। टिय निघण्यु में मास शाट 
अथवा मास वा कोई अय नाम नहां मिलता। परन्तु उस समय मास था 
हा अवश्य। प्राचोन वे” तथा प्राचान वटिक कोष मे इसका उल्टख ने 
हात वा कारण यहा है कि तकालान ऋदत्ि छाग प्राणा व जग रूप मास 
का शिसा वय म इस्तेमाल नहीं करत थ। इस लिय उनकी बताई हुई 
चटिय ऋचाआ मे सास राह मही आता था और न हा उसे वहिव' निषण्टु 
में लिखते वी लावश्यकता थी। 
बाद म क्रमवट मे कुछ सूकत प्रलिस हुए उन सूस्‍्ता में मास और 
ऋ्विप थे दाहाहठ प्राय जाव छग् | अपववच्सहिता में मास बाब्ठ वे 
उपरात पिथित और ब्रविषु चब्द मिरते हैं। यद्यपि वेट म आस चाट कच्चे 
मास का कहत हैं । परन्तु आचाय यास्क के मत स वट बाल म आम शब्द 
सामाय मास म भ्रयुक्तर होता होगा । जन और बौद्ध सप्रदाया के प्राचोन 
सूत्रों म आन वाठे आमगघ शो र आर्म इस ध्वज्ट का मास वे अथ मे 
हा प्रयाग क्या गया है। इस से प्रतात होता है. वि आज से ढाई हजार 


[( १०८ ) 


वप और इस से पहिर सांस पिथित आम और ऋ विय य चार "छ्ट माँस 
बे अधथ म प्रयुक्त होत थे । 

(२) मस्त के नामा में वृद्ध 

इसा पूष छठी धतारी तर मास के चार नाम हा प्रचलित थे । इन 
में स आम और क्रविप वदिक नाम्त होने व कारण लोकब्यवहार मे स 
एप्त हो गय, परन्तु मास क कुछ नय साम मा प्रवछित हा गये जिनवा 
चऋमिक इतियस इस पवार है। अगर का ! जा हि विद्यमात सब घाट 
बाययां ह प्रावान है >पाचरी छशत्रा ही का #ति है--उसर्म माश के छ नाम 
मिो हैं। इसे छ/तया सात सो वप बाद अयया ग्यारहत्री धार*वीं 
दावा ही मे हात बारे बरयली तया अभिधानचितामणि बाशों में भ्रम” 
बारह तथा ते रह नाम सग्रत हा हैं -- 

 मौसफ्लए जांगले +.. रबतात 
तरतामिष ॥ ६२२१ मेशस्श्रत पिरित कौन पलम ॥॥ 

(अभिषानवितामय) 

उक्त मोयाटि वासा व अर्थों बा विचार करन से रपट होता है वि 
मास विरता जध प्राणि अग होता है यह मनुष्य के दान वा पटाथ नहीं 
था 

प्रत्पयक गाम खथ के छिय एवं ही अर्थ म प्रयुक्त नरी हाता। थाई 
एसे नाम हैं जा ध्रारम में एकाबक होते हुए भी हजारो वर्षों बे बाद अन 
काथव बन चुके हैं जस-अल मधु हरि आदि नाम। का जत्काबक धाम 
हशरा वर्षों के घाट एकायबव बन जात हैं. जस्त मृग फल मास आदि गाल 
वे अय गहित हा जान के कारण उन कर्था का त्याग हो जाता है। काटाकार 
अपने समय मे जा चाट जिप अथ शा वाचर हांगे हैं था उसी अथे का 
अ्रतिपादत' बनाते हैं। छप्ताथों दवा भविष्यत्‌ अर्थों का कापया मे 
थे फुभा नहीं पडते। ज्यों ज्या जिय प्रताधे के नाम बहने जाते हैं 
स्या त्यों आय के कौपकार अपन कोश म संत्रह करते जाते हैं। 


तेमोभवेतरस्यका"यंप 


( १०६ ) 


(३) बनरपायग माँत थारि 

जिस अवार मत्‌रदाटि प्राशवारियों क घटार प्‌ (१ रस (२)इपिर, 
( ) मास (४) सत्य (५) अग्वि (६) मर्णा बौर (७) रीयन्‍्य 
खात्र घातु है. उपी ध्शार अति प्रादीन बाद मे बतस्पतिया ने भी 
सा सात धातु मान जात थे । 

-मतन्‍्याटि प्राणघा रिया का हारा रायरण चम्र अथवा रम्बा कर शत्रा 
है, उसा प्रशार बनस्‍्पतियों के घशार का आवरण थीचम अपडा त्वकू 
कहराता है।' 

र्मतत्याति क्रापधारियां बे आटार से नगर हुआ सर रंग कर 
हाता है बस हा बनस्पत्या में रहाहओ जर नाग रस कच्शता है ।* 

अ-्प्राणधातियों ब धरीर से निःक्प्न तस्य दपिस बह लागा है यम ही 
सनाातिपां मे तथार हो याटा साव उतवा दायर बच्णता है? 

डज्योपपरारिया के इधर से बनते गाटाठास पटाध मास बाष्णाता है 
बसे हो यनस्पनिया से मिट वास्टा खार भाव (यदा) सो बर/ला है ।5 

है-ाहा-पयारा ध'दर दिया व्वस्य विकदूव ग्यपोप पतता 5 
विराबोउुस्बराणर सर्ववाशिश्वशागों धर्मरुपायरलणताभिविश्चति 
>> ४ (बोपायन गृहघसृत्र १० २५५) 

लयात॑ एम पथ सिर बिय अशय विदुत यप्राप 
पतय आअ्र विराप उ्ग्वर इस बला ठपों अय सदर याचिक वर्शा के चम 
(हिए्क) कई चूण से मिद्र जह भर बह से (६दिएयुमूति णा) 
अभिषत्र शरें। 

३-तामात्तदा तजाय्रति रमो वादि चाहुतात (शुहृंदारब्यशोौपनि०) 

अयति-जिस प्रकार वे पर प्रचार करन से रंग विरता है बसे ही 
युख पुरुष व पराह से रख निपररूता है। 

इननवच एवाह्य दे चर प्रस्याट शदच उत्पट (बह॒दारध्यक्रीपनि०) 

बयात-दरका रधिर खाब है जा स्वया (छिल्तें) व भीवर से 
झरता है । 

४-खजु रमपास्यथ नारिकरम (चर संहिता) 


(६ ११० ) 


ए-प्राण धारियों के माता से मे (मो कियाट) धातु बाता है 
बे वृ्रा के अग पत्यया सै सेदस सटय साय निकलता है उस उनत्पति या 
मरी घातु महते हैं ।४ 

६-आपनारियों क शरीर म रहव वाटे बठार भाग को अध्यथि वहो 
हैं. बसे वनत्यतिया बे हाट्यार मे रचने बार (युठ़ी वीजों) को अस्थि 
कहते हैं ॥६ 

छ>प्राणधारिया का अस्यिया में हांत वाट स्तिग्य पहाय को मज्जा 
धातु बहते हैं बसे कटा की गुडीया तथा बाजों मम तियटन बोले 
स्निय पटाध का वश की सजा य्ख्त हैं (* 

<-प्राणघारिया व अतिम धातु को रेतस अथवा वीय आरटि नाम 
प्राप्त हैं वे बवस्‍्पतिया म॑ भा अमक अमक प्रयार वी दातितियाँ रहती 
हैं। उनका शीतवीप उतणराय आहि पासा से बरत है। 

९-प्राणघ रियो मे हारीर पर के रास रागर और तिर पर क राम- 
बाए बहलात हैं वे हा वास्पतिया के दरार पर भी रोम तथा वाल 


अय-खजूर का मास (गूला) ओर मारिय” का मास (गिरी) । 

५-माँरा मस्य भफराणि कौमाट स्राउतत स्वितम्‌ (बहदार०) 

अधथ-भावर वे सार भाग के टूवड इसका समास्ध और स्विग्प जमा 
हुआ साव इस का फिनाट (महायाएु ) है। 

६-अत्यिबीजानां 'ह्दालेप श्ादिता गत्तदाहों गोईर्पिडाहडि' 
काले बोहब च। (बोटिल्य अथश्ञास्त्र ५० ११८) 

अथ-अल्यि (ग्रठछी) और बीज बाछे वृद्षो के बीजो को गावर का 
>पर बरके बीना चाहिय । 

४०८-वातादमज्जा मधरा, वष्या तिकताइनिलापहा ! 

स्निग्घोष्या कफस्नेष्टा रकतपित्तविकारिणाम॥ १२५ 
(भावप्रवाद नि०) 

अब-बाटाम की भण्जा (गिरी) मीठी पुष्टि कारब' बायु को नाश 

करत वाला, रक्‍तपित्त के राषियों को हानिकारक स्निग्प, उच्पवीय, 


[हे ) 


मान जात हैं। 5 

१००जस प्रणय रिया मं आत हाता है वस फडा मे भी लातें मानी 
गयी हैं। जिनये द्वारा फर म रह हुए बाज वे घिरायों ग्ूट मेल्सू का 
रम पटुचता है. उनरेधा का वद्य छाम आज बहत हैं ।"% 

सुध्रत सहिता में हनसे भा स्पपष्ठ उल्टेल मिलता है जो नीच दिया 
जाता हैं । 

घूतफ्तक परिपषय केजर सासता इस्थि भाजान पृयकन्पयक 
दत्याते काल्‍प्रकर्षाता ८ तायव तरुणे सोपाउग्यन्त, सूकमत्यात । 
तेषां सूइ्माणा कयरादीना काल प्रव्यकतता क्‍्राति! 

(सुघव सहिता ज्ञा० आ० हे "लो० ३२) 
अथ--पत्रे आम के फर्यों मं केषर साक्ष जम्प्रि माजा प्रत्यत 





(गरव) और कफ करन वाटी हातो है रा 


९-स या एप पटारयाहम्यते यत पुरोडाचस्तस्य किशारूणि तानि 
माणि ये छुपा सा त्यक थ फरोक्रणास्तद्सक यत पष्ठ किक्तसा , यत 
सार तमांस यत्दिश्चित क्सार सटस्थि, सर्वेदा या एप पूतां मेषन घजते 
तस्मादादु पुराइ"सत्र लोस्यमिति (द्वितीय पहझिचिका ० १०११५) 
अथ -य* पु वा ही आटमत किया जाता है जो पुराडाय तयार 
करत हैं (उस म) यव ब्राहि पर जा श्र (चूत) होते हैं वे इन के राम 
हैं इन पर जा तुप है ब” इनका चम हैं जा फटीकरण है वह इनका रधिर 
है जो पृरठ है वह इसती रा है इसका जो कुछ सार माग है वह मास 
है इतमा जा क्सार (ऊपर का कठोर भाग) है वह अस्थि है जा इस 
पुरोडाण से यत् करता है बढ़ सब पशुओं से यत्र बरता है। इस वास्‍्ते 
पुराडाग का लायटितकारी सत्र कहते हैं । 
१०---समुत्सज्य सतो बाऊान, अज्राणि मु समुसजेता 
तानि पक्षाल्य प्रक्षाल्य तोयन प्रव्या निक्षिपत पुन थे 
(पाक्ृइपद पु० २५) 
अथ--उसमं स बीज तथा आते निवाहवदें, फिर इवे घा डाजे जट 
या? में प्रदणी मे रख । 


है. 


( १२ ) 


रूप स टिखिलाद देत॑ हैं । परन्तु कच्दे आम में ये अय यूक्म अवस्था 
में होन मै कारण अलग जलय टिवेलाई नही दते। उस सूक्ष्म कैशर 
जादि यों समय यकत रूप टता है। 
४--मांततादि गब्दा के अग्रेजी कोयकारों द' अय 
माप्त (सस्टेत)र०--८र्क स्मायु पा समहा 
2--यधट हलक ० आओ सछठी या मात । 
3->यपराह व॒ल्श) फुबां रण 3 तित। फ्रत वी 
शूदा गिरी अथवा नरम भाग । 
(आप्टड्ल सस्वृत-अग्रणी डावगनरी पृ० ७९३) 
पपल्झा अथात--मास इस शक वा अथ निम्त है-- 
]>यप्रल ग्रच४ल्‍ताछ फ़वा६ ती बगधायतरों 
प्राणी वा स्‍्नायु | 
2--$04 एएैएए इपफडप्याएट ० फिपा: 
फुल जा नरम भाग यूदा। 
3--ए५४७४ ६४७४६ ७( 59७ ५७७ ९६६ प्रा ४5 
40 80 छल टेट 
काट फड़ आडि में जा भाग खाया जा सके वहू 
भआाग। 
9॥07८---पत्थर इस हा” का अंध तिम्ने है-- 
4--80ह८ ती थे शायशड0 
आम का गूठगी 
रै-+$5णा6 $9 णिउवेवेसल 
परायरा । 
(छण्डीए फिलककाबा> फेर व 0हाणल) 
५--वसमान में माने ज्ञाने बाल प्रागावाज्य चब्दों तथा मांस 
मत्स्पादि चादों के अनेक अय 
पलल--आजवछ यह हा? भौँस का वाम माना जाता है परन्तु 


( हुई) 


आऑमिय पच्ते ॥ १३३० ॥ खुदराकारदपादी हम्मोगेटोर्ि 
सम्चयों ।([ झनेवापे) 

अथ->भाषिष--मास, सु“रणफ़यर रूए आदि सस्मोग सलाम हर 
रिपतत है। 

वह द्वार वात अर्थ आजबतट शक परह बा पोल शव वि 
और मात्त व रथ में प्रसिद्ध है। परन्तु पहले हंगके निम्न क्षय सर्मश 
जाते भे-- 

+पल पलाठो धायत्वक तुपा बस बड़गरा ॥ है१८३ मो 
(अमियार्ताधिमणि) 

अर्थादू>पह पटठ़ धाय का छित्का नुप और बड़यर ये थे 
के नाम है। 

अज' माम से आज बकरा दर विष्णु का अथ समा जाता है ्धि 
इसके अथ ह्वण मािक थातु पुरात था ये जो उगन की '"कित पष्ठ कर 
चुके हो, होते हैं। (पाश्ग्राम औपय या? सागर) । 

थे सब उपयुक्त उद्धरण हन का आय मह है वि मोस मजा अस्यि 
ओलिश* जिस प्रकार प्राणियां बे जवां के लिये आते हैं उसी प्रहार 
वनस्पति के अगा वे रिय भी आते हैं । तथा जिन शा । का अब हम प्राभों 
गपलते हैं छा घज्टो का प्रयोग वतस्पति और परत आरि साथ 
पष्टयों कै लिय ना होता है। एसी सरिस्यिति मे छिखे गय शास्त्री के 
विपरणा फे अवनिण7 मे विद्याना द्वारा गाया होता असभव नहों हैं। 
थही बारण है वि वेश जनागमा तथा बौद्धपिटको में भाव वाट 
तलाडान खाद्यपटार्थों के अथ में बात वार दा को प्रयर्गा तथा 
परित्यितियों का विचार विए बिना अब था अनध बरते आज वह ने! 
कतिवय विद्वानों ने अंक प्रकार की विड्धतिया धमे” दी हैं। 

अब हम इस विषय व रास्या ने करक यहा पर ढुछ एसे अब्दा 
की सूचि देते हैं जित वे! अथ वनस्पति और प्राण दोनो होते हैं। 


( रह ) 


६-“पढद जो प्राणघारी और दनत्पति दोनों झे वारडडू-- 


नाम 
राबण 
ज्श्मग 
राम 
सुरत्रिया 
बह्मा 
विभाषण 
विष्णु 
स्भ्पी 
चभिव 
पावती 
श्ष्ण 
क्पि 
आपध्र 

ग्ँ 
वाहक 
ड्भ 
गक्‍्ण 
 जिद्वा 
गागाव 
बाक काक्शीए 
तुरग 
प््वी 
महामुनि 
सार्जार 


प्रागी-अर्य दरसरि वर 

जब्ा का राजा वैहुउन्रन इनक 

राम दा माई प्रमरढह--+ उड 

उणरथ वा बशा शिप्ण 

डवी ट्यागना ख्रेरादुप 

चार मु > वायदा कलय्रः है 

राजण या भार दागडुर बड़ 

विष्ण अवतार डरा श्र 

वि्णप्नी डा फम्न 

चकर ह्त 

भवानों विउपना. « ड् 

टवीव लव बरापर 

जद न्च्चि 

हर, गद्य दर 

खरगाच उ्क्प्र है 

बच्चा मन 

होथा वाइस्क _ पर्वत 

गाय का कान 

गाय को जोम का 

गायवाबिर , 

कीआ कौए क्रा+ ६ 

घाच उप्क्स 

मासपिड 27 नमक 

बचा माघ ॥७५४॥ 

फिज्ि वत्ग है 
जैप्त्य उस 


दि 


(६ ६) 


राजपुव राजकुमार बल्मीचोरा 
बराह गूअर सागरमोया 
इवदष्टूा बुत्त की दाह गोखख 

बिप्र ब्राह्मण पीपट वा वर्दी 
जरापु पक्षी तरिचप गग्गूल 

कापरी मफडठ़ी; बाररो कोच व पीज 
वानदाबीज बर्फि बज्र कौंच वे बीज 
मासफल मास बेंगन 

कोविला फोकिलाश कायए कोयछ वो आंख ताल मखात कं 
इस्तिक्ण हाथी वा कान छाल एरड की जह 
तक चमडी छिल्का 

भस्थि हड्डी बीज गठसी 
भुजग साव सागकसर 

तद्णां जवाप स्‍्त्ी गलाव 


७--यत्तमान काल पें कुछ प्रचलित राग 


शब्ह प्राणी बाचर बनस्पतिवाधक 
कुकठुडी उककुढ मुर्गी सुर्या मुटट (त्तरप्रदर्श) 
(पजाब युजरात) 
जाजी मांस (सुल्तान धिय_ रांधां हुआ घाव 
देध) 

गलगर गरद्हार पी बाजारा फल विषेष 

तरकारा मास (उत्तर पजाब).. साग सब्जी 
(राजस्थान) 

चौल 


चीछ पतली (उत्तरप्रदत) चीछ दाव की भाजी 
गालहोंती गिल्हरी (उत्तर्रदेष) शाह 


( ११३ ) 


शज्जारु च्त्री छुं(-मूई पोषा 
परोपरा विभत्स अग (माया) हूएां चना (गुर्जरात) 
धुत विभत्म अग आम फू 
छात्ली बकरी भूटट (१ जाब) 


उपयुत विवरण से यह दान स्पष्ट हां जातो है हि अतक हान्द 
एस हैं शितवा प्रयाय आज दल का बाद भाषा में भी प्राणियों तया 
वनम्पतियों डो्नों में होता है एवं प्राधियों के अगरा तथा यनस्पतियों के 
अंग वे लिए भी एसा ही है। तथा यह भी स्पष्ट है वि' एज! धब्ट का 
अब “>ोप काल धौर भाषा आदि को अयेशा में भी भिन्न भिन्न हो 
जाता है। इस र्यि सुद्ध पुर वही है जा प्रसणत परिस्यिति देश बाल 
भाषा एव ब्यकित वे चरित्र आाटि वा समझ कर उसके अनुशूछू अथ कौ 
ख्वीगार करे । 

<-+ भ्रमण भगवान महावीर और भष्यामत्रय विचार 

मगवतीमृत्र शावक १८ उद्गां १० में अमंग भगवान शो 
जया सामिट शासक बाह्य का एक प्रगग आता है। उस मे यगत है दि 
एक्टा भगवान वाणिय प्राम में पघारे। बह सामिट नामर ब्राह्यत रहता 
था । वह घताइय अपरिमृत सामध्यवान तथा हहग्वट आठि समस्त ब्राह्मग 
चास्त्रों बा पारंगत विद्वान था। वह पाचसो थिष्यों तथा बहुत बढ़ बुटस्द 
जा अधियति था । एवं रिन वह प्रम महावीर के पास सगवस रण में आया 
और उपन घनेके कूठ प्रतन पूछे । उन से दुछ प्रतत भत्यावल्य सम्बर घी 
भा पृ्ठ सा उसका विवरण इस प्रकार है -- 

[प्रन्त ] "सरिसयां ते भत्ते ! कि सकपया, अमावस्या? [उत्तर] 
सोमिटा!ं सरिसत्रा [से) भकक्‍दया थि अमवखया वि। [प्र०-]ु से 
क्ेणडटण भते | एड चुच्चइ-'सरितया भवर्शया वि अमश्यया वि? 
[उत्तर] से सुच ते सोमिला! बमप्नएसु नण्सु दुबिह सरिसवा पलत्ता 





६ रारिसव दिखप्ट श्राज़त पार है। इसता एक्अबथ रुपप(₹ सा) 
ह्वाता है और दूसरा अब समानय्यस्क मित्र होता है। 


है कड़े 9 


स जहा भित्त सरिसया य धनसरिसया य । तत्य ण जे ते मित्तमरिसवा ते 
तिधिहा प्रानत्ता, त जहा सहजायया, सहयड्दियया, सहपशुक्नोलियया, ते ण 
समणाण निग्गवाण गरभवखया। पसम्य घ जे ते धनम्नसरिसवा ते दुविहां 
प-नत्ता, त जहा-सत्यपरिणया य असत्यवरिणया य॑तत्य ण जे ते अपत्य 
पघरिणया ते ण समणाण विग्पययाण भभकवया | तत्य ण ज ते सत्यपरिणया 
ते इुघिहा पानत्ता, त जहा-एशणिज्मा य अपसणिज्जा य। तत्व ण ज्नेते 
अणसगिज्जा ते समगाण निग्गधाण अभवखया । तत्य ण॒ ते एसणिर्मा से 
बुविहा पनता ते जहा-जाइया य गनाइमा य। त्तत्य णज ते अगाईपा 
ते ण समणाण निमंधाण अभवजया । तत्य ण ज ते जाइपा ते 
बुबिहा पानत्ता, त जहा-लद्घा ये भसद्धा य। तत्य णजते अल्दा ते 
जे समगाण तिग्गयाण अभव्रतया | तत्य घ जे त छद्धा तेण समणाण 
40040 भवलया से तेणठटण सोसिठा | एवं बुच्चई-जाव अभषक्षया 
या 

अर्थात --(प्रनन) है भगवन | सरिसव वा आप भद्दय मानते 
हैं. अथवा अमक्ष्य ? (उत्तर) हू सामिल! सरिसव मुझ भष्य भी 
है अभय भी है। (प्र व) है मगवन ! इसका कया कारण है? (उत्तर) 
हैं स्रोमिल | तुम्हार ब्राह्मम ग्रया मे हा प्रवार का सरिसव कहा है. (१) 
मित्र रारियवय समानवयस्य' (२) और धाय रारिगव । इसम जो 
मित्र सरिसय है वहुतात प्रद्वार का है (१) साव ज मा हुआ (२) 
साथ में प्ठा हुआ और (३) साय म॑ खेला हुआ | ये तीनी प्रकार के 
सरिसवा (समानत्यस्व) मित्र श्रमण नियया यो अमद्य हैं। जो घा-य 
सरिसव है वह दा प्रकार या है. दास्त्रपरिणत और अशरप्रपरिणत 
इस में जो अधस्पपरिणत-अग्ति आटि दस्त्र स निर्जीवि नहा हुआ--वह 
खपरमण ग्रेया का अभ्दय हैं। और जा द्ास्त्रपरिणा (अग्नि बालिस 
निर्गीत हुआ) है वर दांप्रद्गार वा है (१/ पण्माय इच्छा करने योग्य 
निवि (२) अनपणय ने इच्छा वरन याय्यन्यटाय। इस मजां 
अतपथाय है वर धमण विग्रधा वा अमढप है। जा एपणीय सरसों है 


(९९) 


वर दा प्रफपर दा है. (१) याबित--मौगो हु (२) अवाहिउन्नरीं मी 
हुई। इस पे जा अप्रालित ग़रसा है थ* उमरय तिरंयों को अमर हैज 
ब्रा वानित सरसों हैं दर कला 6३ प्रवार की है. ( १) प्रातहुद् कौर (२) 
न प्राप्त हुई । च्म में वो नस मिटा बट क्षय विध्वार्या का अमश्य है। 
जो सरस! खमथ निष्रया का मिट सपा हा मात यह महय है इ सामिए | 

इंण ४िए मे बहुए हूँ € सरिसर महय नो है अमह्प भा है। 

(प्र०) भाप्ता से भत्रे! है मरदवा अमस्यवा है (3० सामिशों 
साया भरतया विश्मकवया थि[प्र०)स केगट णजाद अभश्येयां गिरे 
(3०) स तूघ ते सॉमिला)) बमप्नणगु नएसु इुशि। पाता पन्‍तत्ता हर जहा पेष्व 
आसा ये राशपामा य। हाव ण न ते काज्माता ते ण सताबगतगषा आड़ 
पाजयपागा दुवाउस पनला ते जहा सावथ भदववार भाराय पत्तिए 
मशापिरे पास भाहे झभाग चिल बड़शाई जटटापूह आई सेचे 
समणाप तिगवाण अभदशया। रध्य गज ते दश्थमागात दुबिहा 
पता त जहा-अत्पमात्रा य धनमासा य। तत्व ण ज॒ ते अखमाग ते 
दविहा पनता लजहाशयुत्रतमामा थे रुध्यपासा मे तेज समणात 
निग्गवांय अभक्षयया । तत्य ण ज ते धजमासा त वृत्रिहा पलला तगहा 
सरप्पतिणयां असत्पररिशया यएुद जहा। धनतरसियां जात से 
तेबटठण जाव अमश्थया वि। 

अवति --[प्र०) है भगान ! मास तय है वि बमहय है 
(उ०) है सोमिट!ं मास भव्यमी है अमह्य मा है। 'ब्रीै०)६& 
भगवा थर किये बारण मे थार कटत हैं कि मास भंद्प्र भी है, 
अमद्ष्य भी है? (८०) हू मामिर! दाह्वाग प्रवा यू मास हा प्रताद क 
बहा है वद्‌ इस प्रदार->दब्य सास और मार मस्‍स २ इन मे जावाए/ 
साय है बद गावन मे >बर आपाढ़ तह बारह महान हैं य इस प्रवार- 
श्रावन माह! आसोज कातिफ मागचीप पा साथ कागुण चंत्र 
यसाख जठ और आयाइ ये श्रपण निम्रयों का अभय हैं। इन में जो 
डब्य साय है-वह मा दी प्रदार का है खा इस प्रकार-अथ मांग और 

अम 


का 





कक 


धाय सास । उस मे जो अप मात है. वह भी दो अवार--स्वषमात 
और रौष्यमात। यानी चाही का मामा सोन वा मादा (एश प्रकार 
के तोलन के बांट) ) ये भी श्रमण तिग्रषो को अमदय हैं । जो धा पे घाव 
(उड़द) हैं व भी दा प्रवार के हैं--हस्वबरिणत (अग्नि आदि से 
अधित्त हुए) और अशस्त्रपरिणत (अस्नि आदि से अखित्त नहीं हुए" 
सजीब) । दृत्याति जसे धाम रारसो के लिय वहा बयां धाये भि 
(उड़द) मे लिये भी रामश ?वा ! यावत --बहू इस हेतु सं अमक्ष्य भी 
है) 

यानी>जगि आदि ये भचित्त उड़ भी दा प्रकार का है-एफ्णीय 
और अनेव्णाय साधु के विमित्त शनि में ने राधा हुआ निर्दोष और 
साधु बे! तिित भे॑ राधा हुआ गषोष। ! इस में जो अनपणीय है चह 
अ्रमण निग्रयों को अमदेय है। एप्थाय उतहे भा हा प्रक्वार के हैं याचित 
(माग्र हुए) अग्रांचित (पर्मांय दुए ॥ इसे में यो अवाधित यये हुए 
उन्‍द हैं ये धुमण निपग्रश्मा का शभव्य हैं। और जो याचित रांध हुए 
छह्टद हैं वे भी दो प्रकार वे है-मिल हुए (प्राप्त) न मिछे हुए (अप्राप्त) ) 
इन में जो नहीं मि एसे रांध हुए उड़द यमण निम्नया को अमन्य 
हैं। और जो राध हुए मायन पर प्राप्त हु गये है. एस निद्र डडह श्रमण 
लिग्रयी) को भदय (खान यात्य। हैं; हू स|मिझ ( इस कारण ते भात 
भदय भी है अभभ्य भी है । 

[प्र०) छुलत्पा ते भते! कि भक्जया अभक्‍वसा ? (3०) 
सोमिठा कुतत्या भवया वि अभक्‍तया बि। (धर ) से कंणदूठण जावे 
अभकषेंया ति? (उ०/ स तू सोमिया ! ते समन्‍्लण्मु पयेसु दुबिहिए 
कुलत्या पानत्ता त जहा--इट्य कुवत्यरय धानकुलत्या य। तहय णजे 
से इप्थिकुलत्पा ते तिविहा पानत्ता त जहाहुछुक ता इ वा कुलवहुया 
कि था वुरसाउपाइ था, तेज समणाण निमाभाण मनवपया। तत्य 


थे ज ते घनकुतत्वा एवं जहा घनतरिसवा से तेघट्दथ जाव 
चमक्वया वि । भगवतों अतक १८ बहुचा ३० 


( १२१ ) 


मर्पात--[प्र०) है भगवन * आप दझुरखत्या मद्य मानते हैं अथवा 
अमा्य ? (उ०) हू सांमिल ! कुछत्या मदय भी है अमश्य भी है। 
(प्र०) है मगवन्‌ ! विसद्देदु से मढय है ? क्सि हतु संअमत्य है? 
(3०) सांमिल तुम्हारे ब्राह्मण दास्त्रा म कुट था दा प्रकार का बहा 
द--स्त्रीजु टत्या (स्त्री) और घायदु रत्या कुल्थी) । इसमें जो स्त्री 
झुटथा है वह तीत प्रकार का है वह इस प्रकार-कुल्कया झुलवधू 
और बुएमाता । ये सव श्प्रण निययों वे लिये अमाय हैं । इस म जा 
कुरूपी अनाज है. इत्याटि वक्‍तब्यवा सरसा घाव के समान जादता। 
इगलिय यह भरय भी है अमद्षय मी है। 

याना--अग्रि आटि से बचित एपणीय यावित प्राप्त निर्ेप 
जुल्पी अनाज ही श्रमश निग्रयो का सत्य है। बाकी अय सववुल्त्या 
अमद्य हैं । 

सारांश यह है वकि--मगव्रतासत्र म॑ निग्गठ नायपुत (श्रमण 
अगदान्‌ महाबार) न+- सरिसतर मास तथा झुटत्व इन तोर्नों हाल 
के क्षय प्रागियरकत ट्यपरवा तथा वनस्पतिपरक भी बतटाये हैं। 
उनमे से दाद्रीन स्पष्ठ कटा है कि प्राशिपरक दंधा द्रब्यपरक' आदि 
चटाथ तीपतर्रा तया तिग्रव वमणों एवं अमणीयों के टिये सयथा अमदय 
हैं। वनत्पतिपरत पटाों मे से मी जा वनस्पतियाँ अग्नि आटि के प्रयोग से 
निर्जीव हैं और यटि व तिग्रव वमण के टिय सथार न की गयी हों तो 
उसमें से आवश्यकता पतन पर निग्रष श्रमण का मागन पर प्रात 
हू! गया हवा एसा निटोवि आटार निग्रव श्रमण के लय भदय है। 
आय सब प्रकार का आदार दुधारे टिय अमेश्य 8 । 

इसमे स्वा्ट है कि श्रमण संगवान मचवीर तथा उनके निम्रव श्रसण 
सामियादार कटावि ग्रहण नहीं कर सकते । तथा यट नौम्पप्तहे कि 

बा दा 5 के अनक अथ हांत हैं. उन बर्यों मस् जिस प्रद्गग “र वा 

आअथघ उपयुक्त है वहा अब करता साक्षर व्यक्ति का कवस्य है और ऐसः 
अरन महा उसकी विद्वता की सच्ची कसाटा है। बनुजित कब कुसस्‍्त्य 


[ हश्ए ) 


विदा के हिएयोमात्रद यहां है कितु विद्वता का दूषित अर बाठा 


है। 


अथ हम यहाँ पर विवाटाहपद सृत्रपाठ ये बाल्वविक अब के लिये 
विचार फर। 


इ->भग्वतोसूत्र या (विधारणीय) मूत पाठ इस 
अगर हु ० 


भहरव ण॒ रेवपोए गाहमबदगोए मम अटदाए दुबे श्योय-्सरीश 
उपक्लरिया सेहि नो अटठा ॥ आय से अने ररियातिए सश्णारदाइए 
कुबकुडमगए तमाहुराहि । एएग अठठा । 
(भगवती सूत्र, धातफ १५)- 
सम्रष शाएचत नवाभीटोवावार आाचाय अभयदवसूरि द्वारा फी 
गया दस सूद्रपाठ की टाजा तथा इस बा अथ इसी स्तम्म ११ के 
विभाग व ध अगा में विस्पुत लिख आय है. नथा द्रस अथ की पुष्टि मे 
अप गे ध 5 मे उतक समााहान तया निकट भविष्य से हो गय॑ तीन 
जाघायों के उद्धरण भा द बाय है । अब यद्दा पर इस पाठ के विवादास्पद 
इब्टो के वास्‍्तविक जध राप्रमाण ख्सिंग ) 
द्वग धाव्टा वे इस स्थान पर रास्ट्रव अथवा अधमायबा शठकोटा के 
प्रचलित अब लना उत्ित नहीं वयावि यहाँ तो व॑ं औपब के रूप से 
इंस्तंमात (उपयाग) किये गय हं। अत इनसवे अब वद्यक्षाय धाब्लबीशा 
से लेत उचित है। यति इत हातं बा अध बनरपतिपरक सिल्ल जाद 
और वे बनस्पतियों इस रोग के विदा ने अनुफूट हू। ता अवेश्य सवार 
कर टेन घाटिय | सुच विय्वत। दे लिये यद्वी धोमाप्र” है। 
हम यह स्वष्ट वर आय हैं कि प्राणियय सास इस राग का निशास 
भत्पपि नहीं ह्वा सक्‍ता। वद्यज इम्टकौच सस्फ्त भाषा मे उपाय 


होने से नीचे लिखे विचारणीय शब्टो के सस्कृत पर्यायवाची गब्दों बार जान 
झेता भी परमावश्यव' है --- 


(२३ ) 


3इस सूद्रपद्ध में निम्नलिखित चइ? विचारणीण हू «7 


अपमागधा शढ३ सस्क्ृत पयाय 
टवे दवीयमरारा हे क्पात चरीरे 
उदवखडिया उपम्ृत 

नो अटठो सवार्यों म्ति 
अप्न जयत 
पारियाध्तिए पयु विद 
मजारखववए माजार छत 
बुकुठ बुकपुट 

मसाए मसित्रा 


१०-क्योप-क्पात कया था ? 
कदोय घातर का अर्य आाज या बलबूतर पत्ती समझा जाता है 
परतलु इपात एक' प्रश्ञार का खाद्य बनस्वति है । वह पूरा का पूरी 
उपम्गत हा सकती है और वहुत रामप्र तक टिय राकती है । इसके संवन 
से उ्णता पितैज्जर खतथिवार रबंत पित्त और अतिसार रोग चॉत 
हांत हैं। दपात और वधात से बन हुए टादा के अर्थो मे भिन्नता हाोतों 
है। उगता पोरा इस प्रवार है -- 
१--यपोत-पारापत एक प्रकार की वनरप्तति (सुधत संहिता 
फुठवण ) 
रवपात--भारीस पापर (बच्चा हा टमिय) 
इ>-पोत-क्पातिका--सफट कोडा वेद वुष्माण्- (नि्मादु- 
रत्नाकर) 
४--अपठ--क बूवर पली 
७५--क्षपोतक --म“जा खार 
६०-कताताजत--हरा सुरमा (निधष्लुरतादर) 
७--आारापतपी--माल्वागती (भावप्रवात) 
८->-वपातपर्णा-...इल्ययचा 


६ १२४) 


६--कापॉती--४प्ण कापोती दवेत शापोती वनस्‍्पतिया (सुखुत स०) 
कृष्ण कापोती तथा श्वेत कापोती शब्दों से पादश फाला मां 
चबेत बबूतरों हां समझेंग। परन्तु वास्तव मय शाट विश अेच के 
चोषप हैं इसका खुलासा नीचे दिया जाता है “५ 
“वेलकापोनी सम्रूछपत्रा भक्षमितस्या [छुत्रत सहिता) ) 
सक्षीर रोमझां मह्ठी रसेनक्षुससोपमाम। 
».. एबकपरसां चापि हृ्ष्ण कापोतोमादिशत ॥ 
कौशिकी धरित सोटर्श सजयारतु पुषत । 
क्षितिप्रदेशा वाल्मिकराबिता योजनत्रयम ॥। 
विश्येया तत्न कापोती बवेता वाल्मिशमूर्षछु ॥ 
(कपोतों प्राप्तिस्वान-सुधुत सर) 
उपय्‌ कत शन्दा से स्पष्ट है कि बधात तथा कपोत में बने हुए शाह 
अनक प्रकार की बनस्पर्तियों तवा अय पदार्पों के वांयक हैं। क्पोत के 
रुग जता हरा सुरमा हा ते इतका साप्र क्पाताजन कहलाता है। छोटी 
इलायची का रंग यपात के सदृश होने से कपात्र्णा बहुराती है | इसी 
प्रकार पठ को रंगे भी बबूतर के समाव ऊपर से हरा होते से क्‍्पोत 
कहलाता है। अफेछ कपात चाल के थे वर्थ लिख चुके है -+ 
(?) कप्ात *+ परारापत (एक प्रकार को वनस्पति) (२) पारीब 
परीफर (३) पैड ( कध्माट) (४) क्यूतर पी। 
इमब युणलावों वा बणन व्यक्त ग्रया में इस प्रवार है ++ 
(+जारापत ++ 
वारापत सुप्धर इच्पभ्स्थस्विवातएुतः सुधुत सहिता) 
२>-पारोस पर +- 
# पारिशा डुजर स्नि्ध कृमिशुक्रश्फप्रद हा 
ऋड़ेकछी मचुरो पूछा क्याय स्वाद मेज्जक्ा वाह्ती 
(सावप्रक्नाय बटादिवय) 
३-- कृममाण्ड फल कयरी सफल कुम्देश पेठा ७ 


_ रक् ) 


ूँढ ३ जप लेबु अुच्माश बाघ सप्य दफ़ापहमव) 
झुकद हूदुदण सार इदोपन अस्तिपोपनम ॥२१३७ 
झरंद्ाहहर हुए परस्थ चेतो विकारिषाम्‌ ॥२१४॥ 
(सुभतस हिला ५६ पसबग ) 
छंद >पआ कम वप टीरवरला बत्तियायत्र' सर्वे दोपदर है। 
(प) “हु रुष्माणकक् झक्ष मधुर प्राहि शीवाउम्‌ । 
दावच गबत पित्तप्त मरत्तम्भरर परम का 
अय -होोटा येडा ग्राह्े शीत रह्त-पिततनापर सवा मलरो४क है। 
(प) 'कष्माग्झ चीतलछ बृष्यं स्वाद पाररत गुंद। 
हृए दच रसस्थीद इस्तेष्मछ बातवित्तशित्‌ ॥ 
कुष्माण्डणाक गुह सा तपातैश्वराणणो हानि दराहहारि ॥7 
(रयदेव तिथध्टू) 
अय -पेंटा लीतलछ वित्त नागव “वर, भाम दाह काट को शांत 
करने बाला है । 
(८) फप्माध्ड स्थात पुष्षफल पोत पुष्प बुहत्क छप्र ॥५३॥ 
ऋूथ्माण्ड कहुच दर्व्यं यद वितारशबातनुत्‌ । 
बाल पित्तापह चह्यीत भप्यम बफ्राएपस्‌ ॥५४॥ 
बद॒ नातिहिम स्वादु सथारं दोपने शूपु। 
बस्तिशदिकर चतोरोणदवस्तपेंगेपजित[ ॥५५॥ 
कध्माण्डो तु भून सूष्दी पर्कादरति कोतिता। 
कवर प्राहिणो नीता रबतरिशहुरी गुर ॥५७॥ 
चदवा तितताइग्निजननों शन्ञारा बफ्शलनगुते॥१७॥ 
(भादशसाश नियष्दू शास्वर्य) 
अय-पेठा रकठ वित्त और बाय दोपनाशब है। छोटा पेठा पिच 
नाक चीतल और वफजनत है । बेडा कोलाउप्ण मीठा दौपक 


बी - के हृदयरोग नायर तथा सरदोषहारी है। 


( (२६ ) 


हां गीवल, रत पित्तदोपताटात। यदि पक्रा हां तो अमिवपक है । 
(४) पबूतर पल्ती का भांस + 
मस्तिपष अष्ण गढ़ रवतपित्तानक वातहर च | 
सवमास दातविध्वसि यच्य 

अथ-- मास स्निग्ध गरम भारा तवा रकतपित्त के विकार्रा को 
पदा करने वास हू वात का हरत वाला है। सब मास वातवहर और 
बष्य है । 

बहाँ पर ' बदोय झाठ है चार अर्थों मेंस तीन उथ उनस्प्तिपरणा 
हैं तथा ए+ बध मासररक है । 

अगवान महावीर स्वाप्रा को रोग थे -- 

(१) रबतपित्त, (२) पित्तावर (३) दाह (४) अतिसार। 

इत राग की चात करने वे लिए इत चारो पटार्वी मंसे छोटा 
कुष्माण्ड (वेठा) पट हो औपधरूप टिया जा सकता था वर्योषि इस 
मे से यही ओपध इस रोगों को धान्त करन मं समथ थी ( पराएत तथा 
पारीस पीपर ये दो बनस्पतिपरव' औवधिया इस रोग को शात नहा कर 
सत्रती थी। मास तो इस रोग को प्‌ । करन वाछा, बढान बारा है। 
अतः चढ़ की भार्या रंवता श्वावित्ता न भगवानूं महावीर स्वामी बे' 
राग के शमनाथ दा छाट पेठ वे फुठ ही सल्रार जय थे "सर्म 
संदेह का अववाण नहीं । 

प्राची चूयि तथा टय़ाकारा ने भी दूये यवौयसरीरा' था 
अब दा छोट पढ फल हा प्रिया है यह हम पहने डिस आय हैं। 





१ हवे क्वायसरोश -ये तीत च०* हैं। शरीरा शाह बवाय से 
निप्पन पुलिदिग बाएे द्रब्य छा चातय है। यहि यह सदीराणि (नपु सव 
जिज्न) छा? वा प्रयाग होता तो इतका अथ प्रशीधरार पर अगू हो 
सकता था । क्योंकि नपु सके हारीर धह्त ही प्राणी हागैर या सुर ये 
अथ मे श्राता है विलु छ्वास्त्रत्तार को यह भी क्रमीष्ट नहा था। अत 
उट्ोने यहा शरोराणि वा प्रपरोग न करवे पुल्छिय म वरीरा शब्द 


( हर ) 


क्याहि जन साथ र तथा विप्रव श्रदत को उसके अपन निमित तयार 
विय गेंद आठार आरटि रन की मवाटी है।इस दस को भगवान महल्वार 
जे स्वथ सौधित ब्राह्मण मे परत वस्त पर हथष्ट कटा है हि विश्राथ 
श्रम क विमित्त छ्ैयार किया गया आदार अनवणीय है इस एिये 
अमस्य है, इसका आठार गाघ ने ७ । अत यह सहोष आहार होत मे 
चाएण भगवान महावीर ने सिर मुनि भा न व लिए मना वर टिया | 
यह औषधि रेवती श्रावितरा ने भगवान्‌ महावीर के रिय बनावी थी 
अयवान मे अपने बंबटतान द्वारा इस वात को जाता और बहा कि 
+ अ्षत्पि से जे वारियासिए सज्जार-कडए पुज्रड-सतए तमाहराहि। 
एए्ण क्षग्ठो ॥ जर्थाव दूसरा जा रेवतो ने अपन लिए संज्जारकइए 
अुकुत मगए ! तयार करक औपष रख #डी है बह छाया । 


११--“मज्जार कडए कुपकुड मसए” क्‍या था ? 
(क) से जार-सार्जार 


'प्जार' चाल वा सम्हेत पर्याय सार्जारे है। इसगवा अप आशभ« 
बट बि“री समा जाता है। 





बा प्रयाग जिया है और उसवा अपे फल के साथ ही सम्दाोधत होत बा 
चातव है । जाग आन धाठा अन्न धाठट भा पलक हान से इगो मत 
का पुष्टि करता है। 

दूसरी जात यह है कि मास के साथ दारीर दाह या प्रयोग यहीं 
होता । विषार सूत्र मे माँग का बणन है गंगर विसो जातिवाचर सता 
बा साथ हरीर हा? का प्रयोग मी हुआ है। कि तु वनस्पति याथ इंच 
प्रकार बमस्यति टारीरं वा प्रयाग सवश्र जनागमा में वाया लाता है। 

इससे भी यह स्पप्ट है कि यहा पर गरीरा साय सम्पाध वनस्पते 
के साथ हा है। इसग भी कबूतर के माँस का अथ सिद्ध गह्दी होता । 
जन स्पष्ट है वि यहाँ पर दो साबुन छोट पेठा फछा वा 
मुर वा अर हो डीक है। ययात्रि मुरण साबुत फठा वा अयथा उन 


के अन्तर क गृह का डाला जाता है जुस सादुत जावा वा मुर्गा डाला 
जाता है । 


€ १२८ ) 


पर-सु यहाँ पर सार्जोर श्षा” भो वनस्पति विष का सास है. जिम 
बनस्वृति का जौपपि में शीततता, बायुशमत आदि गृण छाते के लिये 
भावना या धुट दा जाता है, जिसका अ्रप्माव गर्मी (उष्णता-दाह) इत्यादि 
पैगा का शत करन मे उपयोगी है। वद्यर निषप्टुओ तथा जेवागर्मों 
में भा इसका एसी वनस्पति अब किया गया हैं । प्रतापनासूत्र के प्रथम पर 
भवक्षा क अधिकार में मश्जार शर्ट की व्यास्या इस प्रकार है +- 
ह०-/बल्युल-पोरय मज्जार पोइवलिय पालवका व 
(जनागम पानवणा सुत्तपर १ हरित विभाग) 
जनतागम भमवतांसूत्र २१ में दातक मे भो 'मज्जार शाद 
बनराततिं के अर्य म जाया है ++ 
२-- 'अम्मसह-योयान हृरितय-्तबुढेज्नण-तण यत्यूछ पोरण सम्जार 
पाई घिहिश्या ।/ (भगवनोसूत्र) 
३- 'मार्जौर --विरालिकामियानों वनत्पतिविशेष ॥/ 
(भगवतोसूत्र रातक १५ टीका) 
४--कुशरे भोद सार्मार किशुका इगुदी न थण । 
अधस्त्पे “मुनि सार्जा रायगस्तिवगसेनदा ” ॥१५६॥ 
(बजय ती भूमिकांड वनाप्याथ) 
अप--हशर (हिंगोटी। के भीरू सार्जोर किशुत इंगुली थे साम 
हैं। इंगूटी शब्द पुल्लिग और स्त्राफिंग मे है। अयस्टर के मनि साजार 
अगस्ति बगसन ये सास हैं । 
५०- अगस्ति की टिस्वा सारक बुद्धिश भाजन वी रुचि उत्पन् 
करने बाठ व्िहोप नाएक इत्यालि अनके यूपी वाली है । (शालिग्राम) 
६-मार्जार---खतचित्रक नामक पोधा (राजनिषण्टु) । 
७--मार्जार--विडाली भूमि कुपम्राण्ड (वद्यक थ*सियु पृ० ८८९)+ 
<--मार्जार--शिली (वनस्पति विध्रप) विडालिका वक्षपर्णी ! 
३--मार्जार--घटाच (क०्स० थी हमचद्राचाय) 
१००-मार्जार--एक प्रकार की वायु (गगदती टीका) 


( ?र₹६ ) 


११--माजार--वराही विराटिा बसाटण बराट, छवजू 
(या धहटसियु) विष्णागसास्सप्रट) 'वद्रक निधष्ट २ भाग) । 
१२--बराठ वरारक् (दिल्ली वि टकाउ) 
सार्जार-अर्थात्‌ विरालिका (ल्वग) के कस अत्भुत गुण ह वे सोचे 
है *दोब' में दिये जाते हू -- 
झवग कटुर तिकत सूथ नन्रहिलत हि । 
दीपन पाव यच्य बफपित्ताप्ठनाणढूल ॥ 
तत्णा छदिस्तयाब्मात चूलमाच विनाशयेत । 
बासत्वासइल हिंस्ाइव ह्षप्र क्षपयातरिं द्रव आह 
(वद्यर टाजसिधु पृ० ९०९) 





कनेशापतिलर महीपहत--........_ 
क १ सार्जार हस्ट के ओर भो अतक अथ (पर्याययाबी घयट) अकट 
कोगों और िघण्टुओं में उपरग्ध है उनमें से यहा कुछ का उल्छक रा कए 
ते पाटरों को जानकारा में वद्धि होगी-- 
२ मार्जारलमतत्र॒ ये अत्रियद्य स्‍्तु मार्जरे हालम नये $ 
तूल्फि टेख्प्शलिया तूरतापशराकय८ 4 हक 
माकटो ममथे चूते मुकुद पारठ ड्ररी 
विधौ ताटे्य मंनादौ मा्जारिमपडेडिलन 28 #ब» 
नत्गारेषवि माजरि विटाय खनरीलकुर 
नुवास ब्वपये नीचे विवुष पस्लियों अब 
न 
शाणसार. स्नुहीवक्ष विशाल 
बुष्माण्डकस्तु माजरि कृप्पाष्झाओओ 6 
महात्यां नये सोल खां टी जन; 
मार्जाती यस्‍्तु मार्जारे चल कियननें # 
त्कश कुल 
मार्जार-विडाट व्रिल्ठी (हिंटोडिल-+ 5 





हा ड़ 


( १३० ) 


अर्थातिू-बग वदु॒_ ताश्ण लघु चक्षुप्य, ठण्य दीपन, पाचवा 
रचिक्र । कुए विस मल माय करन बाला। तृष्णा (प्यात्त), वेमत, 
आध्मानयायु पूट व दट का चोर नाग करन बाला । सांसी, श्वास, 
क्षय आदि रागी का शाध्य दूर करन वारा है । 

बच्चक प्रय जायमिवद हाकर दाजी पदे कृत) पु० ३५९ में लिसा 
है कि - 

झबग ”प कहश चतप्प्र रुचितर सीख्ण, पावताएे मघर, उप्ण, 
पाघक अग्वितीपना स्निगत कृय यप्य तथा विद्वद है, तथा बायू पित्त, 
कफ़ आम दाय, वासी हा अष्नाहवायु “वास उचकी, बाँति विप, 
दातलय क्षय तप्णा प्रानस र्तटाव आध्मान वायु को सा 
करता है। 

आयभिषक फट नोट व ३ ९-म टिखा है -- 

एपम पट का पीटा का नाक प्यास बाद रत बारण उल्टी तथा 
वाधु आर्ट को दर करत के टिये औषध रूप म॑ दी जाती है । 

इन राय उद्धरण से तथा रिप्पनों में दिय गय उद्धरणों से स्पष्ट हैं 
कि 'माजार धाठवो बनस्पतिपरक अनक अथ हूते हैं। बाबु तथा 





मार्जार--रफ़्विश्रक वृश हाऊूचीता पेड सठास 
( द्विदी विशययोश) 
विडाल-हरिताऊू यप्टी गरित्र सिधूत्यदार्वीकदय समाशत' ॥ 
(बाचस्पति बच्त्मस्ट्वताभिधान) 
मार्जौर-ताह्य झूपार माजरिं र उमा स्यृस्थिरछुयओ ॥१२०७ा 
मार्जारिजपि विधाव स्प्रा” मारीचा बाचवद्धिज ॥१३३९॥ 
(नानाथरलमालयया व्यसरकां* ) 
वराल्ब-- ४ बायवव--लेत्तल ट्वापड। टम्रीडडक. एक्षावराऐ05 
शाणजव9७८ 5[000-उयग सुगीबत मसारा । 


[इ4ाहफा किहाँब स्‍27ए0७०7-४३ ७9 श्र कैेएलक खेणविटा 
६3 4 00 


9३१ 
न्‍ (१३) 
खटाटा बब भी ह्वाठ /ै। इसने अधि रिल बिप्ली तथा अय मंतर निर्मीय 
दद्यो के लिप भी मार्जार ज्ञात हाता है । 
(एस) भज्जारपडए' का वया भ्रय है ? 
मस्जारफएइए-माजारहप यरात) । (१?) मार्जारे नाम की 


अनस्पि ए बनाया हुआ । हजार से सस्पारित दिया हुआ । (३) 
अ्जोर बा भाववा चिए हटुआ।  £  मार्जार मामझ याधु कौ धमन 
सूरत के शिय बपा हुआ । माजार बत्ती से पशायां रुया 


अपग बताया गया # सा है । 
(ग) एुफ्शुट्लुपशुट 
कुफुट भी एवं एार का बरस्पति है, मो वि कहुत हिनों त़ढ दिब' 
सकती है। दंगे उतर से शर्मा. रश्वपित पिक्तम्वर अलजगार झारि 
शांय शात होते है । उद्धर्णाव हुकाद शत के हुछ अथ नौव लिए 
जान हैं -+ 
है--/तुनिफ्श्य सूद्िपत्र स्शह्विक टिहियारक'। 
अ्रीवारश दितियहर! डिछुल' कुपडुर शिक्षो॥ (निषंदेष) 
अप -० ? गृविफ्न ) स्वस्तिक (३) विरिारत' [४) थी 
बार (५ विविदर ६ वितुत्त (७) ठुबइुट, (८) सिखि ये 
गुनिपण्ण के नाम है 
77 आदि विधान में संधारिद वस्तुओं बे लिए हपरिनतत, 
हराजोद्त. माजारइत इण्याटि प्रयोग हाता है। इसका अब क्रमश' 
अदद़ी में सस्कारित राई से सरकारिय वराशिका (रूप) औपधि 
से सस्कारित होता है | साथ्यय यह है कि यदाँ कडए व अप 
जहम्बारित और मज्जारशइए वा अर्थ मार्डर दतस्पी से सह्यार 
(मादसाडाट। पारा ठीए बैरता है। जडए” श-* भारन अथवा हूतग 
गरन वे अप मे प्रयाग किया हां, एसा शिद्द नहीं हाता। 


है. 


[ श्र ) 


#सुनिषण्णे हिमो प्राहो मोह दोषत्रयापह । 
अविदाही रूघ स्वाडु दयाया छक्षदोपन ॥॥ 
बप्यो दच्यों ज्वर इयारा-माह डुष्ठ क्रमप्रणुत ॥ [सायप्रराण) 
अय--सुनिषण्णदः ठण्डा, "स्‍त रागन वा, मोह तथा विदोप का 
नाशक हाह का चात करने वाला हुका स्वाटिप्ट क्यायरमवाए।, रूस 
अगित फो बढ़ाने वाल्या वल्‍्थारक रुचिकर और वर श्वात्त दुष्ठ तथा 
फ्ग का झापक है? 
३०-कौटिलीय अथास्त्र मं भी कुवडुट दब्ट का प्रयोग बासस्‍्पति के 
अप में हुआ है। देखिय-- 


#कुवफुट---कोधातकी '"तायरीमूलपक्तमाहारमभाधों.. मोप्ित 
गौरों भवति।” (कौटिलोय अपरास्त्र पृ० ४१५) 
अरे -पुतमुट (विषष्णक-वोपलिया भाजी) कोगातरी (वुर॑ई) 
धत्तावर इत के मूठों के साथ महीना भर भोजन करन बाला ग्रपुष्य 
गौरवण हो जाता है। 
रे->फुआट “याल्मली वृक्ष (समठ का बुष) (यद्यक दाटशितु)। 
डक रुट >बीजपूरत्त (विजोरा/ (मगवतीसूृत्र टीका) । 
५०-फहुट >(३) कोपण्ड (२) करड (३) साँयरी (निषण्दु 
रताकर) ! 
६---हक्‍्क्ट >घासा का उल्बा आय की विंगारी छूद और तिपा”्त 
की वणसस्फार प्रजा (ज० स्० प्र० क० ४३) 
७--कुवइुंटी-कुक्कुटी प्रूरणी रबतरुधुमा धुणवल्लमी। पूरणी 
बेनस्पति (हमा नियन्टुतप्रह) 
<८--ऊुबईुंदी-मपुकुक्कुटी « (स्त्री) माठुठगवृश्ष जस्ब्रो रभेदे अति 
बीजोर वश में से जस्वोर फल (वच्चक दाब्दर्सिधु टीका) (राज 
बल्फ़म) 


( १३३ ) 


(घ) मसए सासक (मास से बना हुआ) 


हम पहले हिख चुद हैं कि माग' हाद के बनेस्पति फ़ठवरग वा 
गूरा आदि अनक अथ होते हैं। दस-- 

(१) मास (नपुसक् टिंग) मास खभ फ़र्यम खूडा फाक्र) 

(३) सासक (वुल्टिंग पाक मुरदा फटगभ सतयार किया हुआ! 

(३) मांस-शरिष्ठ पक्वात अनेकायसग्रर) 

उपयुक्त जिवरण से यह स्पष्ट है कि -+ 

(१) जो गरिष्ठ पत्वान्न खाद्य पटाय हांत हैं उनमें प्रथम नवर का 
खाद्य मास कहराता था जाघा टाक्‍कर मिप्ट (पीढी) आटिसे 
बनाया जाता था । उस मे बहार तथा छाट चल्टन वा रग दिया जाता 
या 

(५) पकु मीट फ़ठो का छाटकर उनके बीज या गुढलियां 
निवाल पर तथार किया हुआ फ्डो या मर्यों का गूटा भी मास कहराता 
घा। मास-फल्गर्मे अर्थात फ्ठ वागूटा (वद्यक दातसिथु)। 


(३) प्राणीअग क तताय घालु को भी मास बहने थ । 
(४) मा्त हाट (फर्का मेव्रों फ़लियां के) गम, गूटे दे! लिये 
प्रयुक्त होता है। 
(ड) मार्जार और कुवकुट वनस्पतिया कैसा 
श्रदभुत औषधीय गुर रखतो है यह निम्नलिखित 
चणन से ज्ञात होगा -- 


(१) मार्जार लयाव अगस्त्य तथा अगस्ति का थिम्तरा के केये मठ 
गुण हात हैँ वह नीच वे “ठोक से विदित होगा -- 


ण्ब कू 


( एरे४ 3) 


“अगर्त्या भंमसनों, संधुरिषुम्‌ निदुस ॥ 
अगस्त वित्तक्पानि"चातुथिवहरों हिम । 
तत्यप पीनस*लध्मवित्तनकताध्यमाशााम ॥7 
(मदनपाल निधभ्दु) 
अय -अगरत्य यगसेन मधुरिण मुगद्रुम इस तामा से पदुचाना 
जाता है। अगस्त्थ पित्त और कफ़ का जीवन वाला है। चतुपरिक ज्वर 
वो दूर करता है और दातवाय है। इस वा स्वस्स प्रतिश्याय हतेप्म 
राष्याध्य नाधक है। 
#मुनिशिम्दी शरा प्रावता, ुद्धिदा दक्तिश शथु । 
पाककालें तु मधुरा, तिवता घब हमूतिप्रदा॥ 
त्रिदोय'पूछक्फंदत, पाण्डुरागविषापनुत्‌ । 
इसे प्म-युल्महरा प्रीकतरा, शा पत्रवा रुक्षपेतला ॥" 
(आा्शिप्राम मिथष्टु) 
अय-अगस्ति वो पिम्दा सारर वही है बुद्धि दव वाली, भोजन की 
दचि उत्पन्न करन वाली हल्कों पाव कार में मधुर, तीली हमरणशततित' 
बढ़ाये वाली विटाप का नाथ बरन वाठी छूलराग अफरोग को हटाने 
बारी विप दो नप्ट बरन वाली और *रप्प गुहुम को हृटान बाली होती 
है परन्तु पत्ती हुई तिम्वा खूल और पित्त करन वाठी होती है । 
(१) बुबकुट अर्थात सुनिपण्णव (चौपत्तिया भागी) मपकुपजुदी 
अर्थात जम्बीर कट आहि है. इनके ग्रेणटोपा का विवरण इस प्रकार है *« 
(कुक्कुट) “सुनिषण्ण! हिसों प्राह्दी मोहदोषश्पाएह ६ 
अविवाही छघु स्वाद क्यायों रूक्षदीपन ॥ 
दष्यो दुयो ज्वर इबास मेह कुध्ठ धरम प्रथुत्‌ (भावप्रद/ ) 
अथ--सुनिपण्णक (चौपत्तिया भाजी) . ५४डी, दस्त रोकन बाली, 
मोह तथा भिटीप की नाश करन थाली दाह का "रत बरन बाली हहकी 
स्वालिप्ट कपाय रगे वाली रूप अग्ति को यहाने वाली बल तथा रुचि 
बारक ज्वर इवात्त प्रमह दुष्ठ और अरम को नाए करन वाली है । 


६ १३६ ) 


का) पा न फास्व झिसाय उप्पा 7 डिग्ल्रिजघि बफत्तथा। 
(धार्य्रिम निधण्ड हरीतययादि बग) , 


सहाघावा च चक्राज्ी क्क्‍्टी वायमूद्धना ॥ 
(७-भाग) सक्रातन्त तु विजया भलोक्यविजया जया । 
(ारिय्राम निधण्टु अप्टवग) 
(८-अरणी) अग्निमथों हप्रिम-य कणिका गरिरिक्णिवा | 
जया जयन्ती तरारी नाठेयी बजयन्तिका ॥ 


(१ १-पोछु) पोल नीतगहा सवा घाना गूडफल्स्तथा | 
अनफल शासत्री श्याम वरभवल्लम ॥ 
अयन्‍्चब पह्त्पीछ महापोलुमहाफल- 3: "५ २: 
सटावश मचुप्रीर 


(शाल्प्रिम निभष्टु फ्लवग) 


बिक 7, रे उतरणों ता स्वष्ट नात्र हा जाता है कि क्नेषण 
रहित तथा उिनषण सहित नाम चिक्त्माचास्त्र म पर्यायवायी हान से 

क है। अत मयबुवकुदा मनकुक्कुटिका तया युकठुटा भी पर्याय 
वाची क-> हान मे चैभानाथक ह सम सलेह को विधि मात्र भी स्थान 
नहीं है। यथा दवाक मे ५ मे मुऊठी के लिये सधयच्टि शत्त आया 
है और यप्टि धान भा वह है। यहाँ मध विशपण का छाड कर अकेसे 
यच्टि चल का भी मुच्हठो अय ही जया है। 


( १३७ ) 


(२) ठवा प्राशिवाघर पर्योपद” जय वनस्पति मे हिय प्रयुस्त 
हीते है वश प्रपपर पर्यारराषा हाट” बा बतस्थति में समानाभ हो रिया 
बाता है। जय कि (४) दागरा वा अथ बल्रों है और वि वा 
अर्ष बटर है। पहुणा चार सवीलिंग है द्राारा प्रश्टिंग है। परतु दार्ता 
सा झुप वतस्पतिपरक कौंघ दे बात हू'दा हैं । (स) कॉन्‍्टास था 
अच- शायर पशा ग अंख होता है सहा खोधिश! का क्ष्प वॉवह 
दा हाता है / परतु थे हाला पर्यापशघा धान बनस्थतिपर 
अप मे दनश॒र एक अप ब सूचर है एय हैं। इनशा एक ही अर्थ 
जारमसान हुता है। 

अब "म यहाँ पर शुछ और भी उदरण दे बर स्पष्ट वर देता 
बाद हैं -- 

(१-३९) (पुह्िरा") - कुषकुद पामणी व (समर गे बुत) 

(बचा पऋ/वि"प) 

(१--जुकुटा) स्वीलिए-- 

धास्मलो सूहिती सासा पिस्िििश विरजा बिता । 

शुपदुटों प्रा रहाहुदुमा पुणवतमावआध७॥ 

(विपण्डवर) 

उपद का उद्धर्णा से हम दशा हैं हि कुबहुट सदा हुआजुट़ी 
आया के शिगमेल होत हुए भी ये यनरपलिपरत अप में परयषिवात्री हैं । 
दाता वा अप धाहमठा बल (समन बा यू ।) स्यायार जिया गया है। 

(३-इरौंप) करमशों वन शद्वा बर म्ट परम । 

कस्माटपुक्टा या उ सो चटा बश्मदिफा ॥ 
(गाश्ग्राम पिपर 7 प”बय) 
(४>तियो) शिक्लिता खिगिरी शिशे सुतियागा प्रमाती। 
(ाडिग्राम तिधष्ट बटानिपग) 
नं० ३४ उद्धरणा में भी क्रम” पर “दम है तथा करमरतिशा 
शताटिय है। एवं. निगिरी स््रोशिय है और भिंगा पुल्णिय है, हाना 
प्रयरिवाचा बनरर रामानाय॑ंक हैं। 

अत बुकुटों सघुदुकटा मघुतुकारियाों और शुकूट ये सब "हर 
परययिदादी हद थे समानायथक हैं । रखे शलिय यों पर बुकहुट श्षाट वा 
अप पिजौरा है। य* दरीछ ति सा** युतिग्पूष है? 


( ३4 ) 


बीजार कज की याद जातिया मे स मुछ मे म से गुण दोषी वा 
घंणने बरवे हैं. -- 


(१) बीआाश (वि) फ5- 


दकातकासाईइर्शचहर तथ्याधा) कष्ठयाघनम्‌ ॥ रै४ं८ 
लध्वम्ध दोपन हृव॑ मापुलझ्लमुरादृतम | 
त्वक तिक्ता दुजरा तत्य बातडू मिक्फापहा ॥ ६४९॥ 
हवादु शोत गद ल्लिग्प मांसमादतवित्तजितू ॥१५० ॥ 
(सु रत राह्ता) 
अप--रित्र जाति का वोयांश फ्ल--ाष्णाशामव वष्ठयोयवरा 
इवास सॉसी अरुचिंको मिटान धाटा उप टीपए और पाचर है। 
सवक (छिट्वा) धिकत दुज़र वाल क्रप्ति तथा कफ़ को "मन करते 
वाल है। 
मांस (गूटा)-वात विस को सादा करते वाला है । 
(२) परीतारा--प्रयुवकटा (विक्रातर। फह--+ 
धोशपुरो भाठुडुगो रचक फण्पूरक । 
वाजपुरफल स्वादु रगेझल दोपत रूघु ॥ ह३१॥ 
रक्तपित्तहर कच्ठोजह्वाददयशोधनम । 
दवासकासाश्यविहर दृर्य॑तध्णाहर॒स्पतम ॥ १३२ ॥ 
बीजपूरोश्घर प्रोवतों मधुरों संघकक्दों॥ 
मधुक्रडिका स्थादी रोचती शोततागर ॥ १३३ ॥॥ 
(भातप्क्ाश ) 
अगर चिएातरा जाधिवा प्रोजारा फ़र रक्‍तपित्तनागक है; वठ 
जिद्दा दृट्य सास है श्वास फास तथा जझुचि का हम करता है तथा 
सुष्णा ठर है। रुग बीजारे का दूसर छाप मयुर मयुरक्दी जयवः सपु 
भक टिका भी पहने हैं। 


६ (३९ ) 


(३) बीजारा-मबजुककुटो (जम्बीर) फ्छ- 
प्रपुकुषकुदिका मधुकुवकुदी (स्त्रोलिग) मुलड्ध वे जम्दोर 
अदे। (बच्चह् ”रप्तिषु) 
मधुदुवकुटिका दाता ड्लेप्मला अप्रसाटिनी। 
रुच्या स्वदुगुव स्विग्घा बात पित्तविनारिनोआा 
तत फल--तच्च फल बाल यात पित्त-कफ रकक्‍तेकरम ! 
प्रष्प फल--तादशमव । 
पषव्‌ पलछ--वर्णकर दृद्य प्रुश्टिक्र बलकर 'पूलहूर । 
अ्जीणनाएत विवाघ वातवित्तन्वागाग्निभायहर 
कासा इरोचकपोफ्प्सण्च 0. (यधश हाशासि-घु) 
पक्व तत मघर क्फदमने रबत पित्तदोपध्त देष्यम्‌ 
वीयवधत दचिहृत पुष्टिश्त लपणझ्च॥ 
राजनिधप्दु तथा ददक टाराति-थु) 
अर्थ-परधहुतकुटी (जम्बार) पातर हरप्म परन वाला रोचक, 
स्वाटिप्ट गुर स्लिस्प बात पिच का नाश करन वाटा है। 
जम्बौर फत-उच्चा फट वात पित्त कफ तथा रक्‍त के हापा को 
उत्पन्न करत वाछ्टा है। अधपका फट भो बचे फट व समान दाषों व 
करने बाजा है। 
तथा इसका प्रा फठ सुलरता बटान बाटा पुष्णिविर, बल्‍्कर शूर 
को पीड़ा का होम अजाणनाणत दस्ता का राइम वाठा चबाने वित्त 
इवारा अ्षग्निपाय वा दूर बरत वाणझा खागा अडुबि सूजन का नाश 
बरन बार है। 
तथा प्रा हुआ माठा फट कफ का दमन करन वाल्य रक्त पित्त 
बे दोया वो भार करन वाला वण का निखारन वार याय का बड़ाने 
बारां ऋुचितर पृष्टिक्र तत्रण करन याठा है 


4३ अधश 


( ?४० ) 


समास गर्भ गुदा) 

बु हण शोतल गुद खतदित्तज्ञितज्द | (थ० द० वि० कद० चि०) 

अथ--जम्तीर फल का यूदा--वीतरल गु&, रक्तप्रित्त को नाश 
करने वाला है । 

ओयभिषव>-यनोपधि गुगाल्य (१० ४१२) गुजराती प्रथ॑ में मधु 
कूककुटा (जम्बार) पर के यद के ग्रुणो बात इस प्रकार वणन है-- 

 मपुर ग्राह्मा बह्णा गोवल घातकर तुरा पृष्टिकारक तथा बढ 
कारक हैं। कफ रक्तविन्त विद्वार तथा प्रतर को नाप बरता है। 

सारा" यह है रि जम्यीर जाति क बआजोरे बर रचा तथा शवपरा 
फ्लू रतपित्त रोध मे अयात हातिशारर है एव्र दस बा पद फछ 
रबतपित हाह॑ज्वर पित्तावर आटि रागा मे टाभदायब है। 

पके गीठ फ> का गूटा तो ”स रोग मे जत्यात ल्गमदायक है । 

हमने उपयुक्त तान प्रकार क॑ बोजारा फछा वे गुण होपों बाग बणमे 
क्या है। 

(१) क़ित्र जाति का बीजांय गाव पित्ततामव होने से दस रीग में 
लामटीब्रव नहीं है । (२) चित्रोतम जाति का वीजार दस रोग में 
सपमलार है ता सत्य परच्ु ”सवा दूसरा नाम मबुककटी होते से 
भधुकुषहु डी का पर्योयवाची न । है स्पोकि यरि दोना का मथु विषण हटा 
दिया जावे ता कक्टा एव कुक्शुटी शकन रत जाते हैं। धदि इन दोर्नों 
प्राक्तों का मासपरव अय क्रिया जावे ता प्रथम वा अध बेकडा जो कि 
जा मे रहने वाटा एक प्राणी है तथा वूकन्‍तटी का अथ सुर्गी होता है । 
इसके पुिश्ण बूउशट वर झथ सुगा हाता है। दाना था मिल अथ होने 
से यहां मानना टीज़' है कि-- भगवतासूत्र के विवालास्प”ट पाठ में जो 
“बूबवड (कुसली) शा आया है उससे मधु [क्री अर्थात्‌ जम्बोर फल 
अय “ना ही उजित है । (३) मधरुकाटा-जम्पीर जाति बोजारे 
का मीठा प्रा फठ तया इस वा गूटा रकावित म॑ं सब जाति के बोजोरो 
से अधिक तथा अत्यात हाभदावक है। 
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२-शा “मजे >ःसमझछ बद्ा 
३ -मातुठग यो जारा (अम्योर) 
४>-मुर्या 

(१) महा कक का पहला अय-- गुनिपण्णक' नामब शोक 
भआजी है। यर शात इस रोग मे ठामटायत्र' है अवश्य । यदि यहाँ पर 
इुत्त सात वी औषधि ढेता मात्र हे ता यदां पर॒मज्जारं यो अब 
अलटाप छेना चाहिय । क्याति राटाग शाठ कर भाजा वा शाक यवाया 
जाता है। भाजा वा रोक ?हा डालकर खटटा करत था रिवाज सं्च 
जानत हैं। अर्थात खराद का तगह टही ऐन मे दस्तो 7। तथा पैचिय 
वी बामारी में ाभटायक है अवश्य परतु भगवान महावीर के राग 
कै लिय हानिशारव' थी। वयावि भगवान का वेचिश तया हस्तों के 
साथ हाह और पित्तज्यर भी था। “वर मे हही टानियारक है। तथा 
दूसरा धांत यह है वि. भगवसीसूत मे भगवान मशात्रीर न विंदू मुनि से 
इस और्षाप वै+एये कह्टा था कि. पर से तथार करवे ओ ओपध 
है उस छाना । सो दही की सटाद डाट वर बताया हुआ हार अतिक 
दिनो तन रख दन से प्रिगड जाता है और खाने एयर मही रहता। 
एवं इस क्वकूट दवा” के साय मसए्‌ हाल है। मसए यह का अय है 
गूठा परातु शाव का गूदा कहा होता । इसलिय यह हाट याब' भाजा ने 
अथ मे पद्ित नहा हा सशतठा । इससे फल़ित होता है कि यह औौपप 
भगवान्‌ पहावीर न नहीं छी । 

(३) दूसरा अब है--“परामझी अर्थात्‌ संभल वा बल होता है। 
इस वंश का फठ हाता है तया इसमगूदा भी हाता है / परतु इसका 
गूदा गरम हान सो इस रोग में टामटायक नही है। अत यह अथ भी यहां 
चटित्त नदीं हां सकता । 

१३) तीसरा अथ-> वीजोरा फ४ है। वोजारा कह अ्र्ार का 
होता है। जसे गलगल घिक्रोतरा समतरा, मीठा जम्वीर कवि फेक 
इत्याटि। यहाँ पर बीजोरे से जम्दीर फल! अमोध्न है, बयोवि' ऋब्य 
वीजोरी दो अपैधा इस रोग क ल्यि जम्वीर बीजोदे दा पका हुआ 
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भीठा फल ही अत्यत ज्ाभदायर है। तथा कुवहुट (मयशुतझूटी) दाल 
का क्षय जस्बी र सामव फर हा हाठा है। इसके फट मे बल भी होता 
है। यह महा इत सब रोगा पर अयाय याभटायक है । अर्थात 
कर्क भमए”* का अथ बीजार (जस्यार' फल ये गूटे मे तयार 
रिया रया पात़ मुर्धा हाता है । तथा प्रावीन टाक्ाबारा ने एक 
चूविरारों स मौर ग्रल्वराल्खवत् 4 हेमबद्राचाय जानि गीता 
आवा्यों ने भी इसरा यहो अथ स्वीय7र जिया है। पट मुरख्या बई दिनों 
तक सुरलित रखता है विग्ता नहां। 

(४) चौथा अय यटि मुर्गें का मांस किया जाये तो यट मस्त इस 
रोग मे बहुत हानितारय' दाने से इस राग में बटायि शामकारा नहीं हा 
खता था दिये -- 

मुर्गे के मांस के गुणडोप-- 

(₹) भुए्ये दा सांप्त स्तिग्य गुरु उच्य बध्य बएड्त 'गकितिप्रर 
आँला के लिय छाभपारी तथा बाप को नए्ट करता है! 

(पघच्चह निधष्ट उन. यद्य हृष्णव्याल्डूत) 

(एस) “स्तिग्प उच्ण मुह रक्‍्तपिततजनक बातहर थे मासि। 

सर्वेमांस यातत्रिप्वति वष्य ॥ 

अथति्-पुर्गे वा मांस चिवना भारा गरम बक को बड़ाय बाण, 
तावेत बढ़ाने वाष्टा रवतपित्त को पश करत वालों भार वायु वा दूर 
बरता है। सद माँस भारी और वात को ना" करत है। 

मतरब यट हैकि गम भारी सिक्न पठाब भभण रन से रकतपित्त 
विशार पटा हांता है इस रोग म वद्धि होता है और राधी का बंुते 

१०-- मास दाह नपु सत्र लि है। परयु मासत्र द्या* पुरिग है 
और वाजोरा द/भी पु लिंग है। एवं मागक धर का अर्य फर वा 
गा अपवा पाड़ घुरावा ही है । एसा हम ऊरर लिख भा ऑय हैं । 
इसलिये यह पर वुकबट मसर था जथ बीजारापात' हीं होता है । 
इसमें साटेट की नाई गुजाइट नहों है + 
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हानिवारक है। फ़िर यह प्राय चाटे वनत्पतिपसत हा चाहे मोसपख' + 
घुलना काजिए +- 

बादाम वनत्पत्ति है । उसी सज्ता (गिरा) के गृण-दोष भी मूर्गे दे 
माप्त वी तुटना बरते हैं इसलिए एमसाद भा दस राग भें हानिवारंज 
हैं। र्गछिय ”न वज्य हैं । 

(ग) “वातादमण्जा मधुरा यत्या लिक्‍ताउनिलारहा 4 

ल्िग्घाण्णा कक्‍्फह्नतेप्टा रकतपित्त विव्वारिणाम्‌॥१२५ा। 
(मायप्रकाश नियष्दु) 

ओआर्पे -बाराम को मज्जा (गिरे) भीठी पुप्टिकारक' वात व साथ 
बस्ती बाढी गुश अम् युत्रात स्तिग्य उध्णवीय और कफ करत बाली 
होती है. इसका संवत रवतपित्त के राग्रियों का हानिकारः है। 

इस उायुक्‍त विवधन से ह्पष्ट हैं वि सुर्गे का मास उप्यार्टि गुण 
वाह हात सर रवतपित्त ऐेग दाहावर पित्तज्दर अतिसार संथा 
वेचित आहि रगीं की शांति के लिय कटापि उपयुक्त नहीं हो सकता है। 

हम टिस आय हैं कि सा्जार के (१) टियोट का वक्ष (२) सगसय 
बा वक्ष, (३) अगसम्तिवी शिल्या (४) छरग आरि अनब' अथ होपते हैं। 
इन हिंगौठ (इंग्रटी) अगस्त्य और अगरुय की शिम्बा इस रोग को 
झमन करने के छिये उपयोगी है क्याविये त्रितोय नाथक हैं। यायु को 
श्मत बरने का भी इन में गण हैं । क्न्‍तु लवण में वायु तिदोप नापक 
गुण होन के साधन्ताय अनवेः ऐसे विशिष्ट गुण भी विद्यमान हैं, जा इस 
रोग में अयन्त उपयोगी हैं तथा विवादास्प”ट सूचपाठ की टीका में भरी 
अगयरेवसूरि ने छिला है * सार्जारों विशलिकाभियानों वमस्पतिविशेय- 
स्तेन॑ कृत भावितम्‌ ॥ रे 

अर्थोत--बरालक नाम वी औषधि विशेष से मावना दी (सस्वारित 
गति) हुट। सो बराक नाम की औषधि निषण्टक्रारो मे लूवग को माना 
है। छवग का गर्णों वा वणन हम पहले लिख चुके हैं। लवग का पुट देना 
तथा सस्कारित करना अम्बीर फठ के गूते के साथ इसलिये जावश्यव' है 
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कि अम्बीर फल का यूट। वायु कर्ता है । और वाय इस रोग में हानिकारक 
है। रूवद में वायु को शमन शबरन वा गण विद्यमान है। मात्र इतना ही 
नहीं किन्तु इस रोग के अनेक लक्षणा का तितात मी हैं। 
अत * मज्जार॒बतटएु टाइट का अय हुआ क्ति विराज्कि नामको 
वनस्पति स सस्कारित क्या हुआ + 
अब माजारक्टए कुंक्‍्कटमसा टाडो वा नीचे रस्खा 
अग स्पप्द हा जाता है-- 
वाद (, रदतपित, पेघिट अतिसार दाह पित्तज्वर क्षरि रोगों 
को भात करन वे लिये, वरालव (सूव॒ग) नामक वनस्पति से सस्ड्ादिठ 
दोजारे (जम्बीर) फल वे गूदे का पाक (सुरशा)। 
(१२) भगवतोसूत्र फ विवादास्पद संत्रपाठ पा वास्तदिश 
क्षय +- 
भगवतीसूच्र का सूल पाठ 7“ 
त॑ गच्छह ण तुम साहा! सेडियगाम नगर रवताएं शह-क्यिट 
गिहे तत्वण रेबतोए गाहावइणीएं मम अटठाए दुइ हमार 
उवपघडियां तहिं नो अटठो अत्थि से आने परारियान फरार 
कडए झुत्कुडमसए तमाहराहि एएण अटढों । 
हुस उपयात सूत्रपा5 का वास्तविक स्पप्टाथ दे” दूँ -- 
/(श्रप्रण भगवान मरावोर ने अपन विष्प स्टि टलेईंड 
हैँ सिंह | तुम मट्िक ग्राम नगर म गृहालित्यो रे 
(खराविव्ा) के घर जाआ।। उसने मर ल्‍्खिंदा अरे शमाडर तू 
१--भगदान महावीर का तीन पवार के “ल्लकसफकक ८ 
रवतपित रोग था। यह राग वायु प्रकाप श 5 *८०सत>ा २००० + ९ 
अत वायु व। इमन करों से खनपित्त व्डिट्री 5 
२-मगधपि इस वेनस्पतिपरक औपडदे सेक्स पतपना अंक कर 
मौज” थे तो भी जन निग्राथ थमण के रिल्तिच्धाण ई+ >> हा 
निप्न-य भ्रमण उस ग्रहण नहा बर संकट हे अरे सक झा-+ 
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फ़र प्रा कर तथार हिये हैं उत्ह्ी या आवध्यत ता नहीं है (आयाकर्मी 
पैक बल होने ये) । पर उसके वहा कुछ हिय पहले सार्जोद [लवग) 
मत उनरपति से सह्वारित (मावना हिये हुए) बीजओरे (छस्दीर) 
झड़ के गूल स तयार जिया हुआ औषधीय वाब' ([सरजा) पा हुआ है 
(जा कि उसने जग्स घर वे लिय दना वर तयार यरते रसा है) उस भी 
साप/यक्‍ता है। उस हे मजा । 

यहा जथ प्रावोत टोपाशारा तया चणित्रारा ने दिया है, जा कि 
उपययत विवचा से सतथा डीज़ प्रमाणित हो जाता है । अत ७ 

(१) अध्यापव धर्मान6 काय्ाम्था इस सूत्रपाठ था अथ किया गया 
हि --+ 

उसे समय महायोर स्वामी ते सिह यामव' अपने थिष्य ये बहां- 
तुम मेहिए याव में रबी नामह स्त्री क पास जाआ उम्र ने मरे छिए 
दो क्यूतर पका कर रख हैं । वे सुपर नही चादिय । तुप उससे बहता+> 
दल बिएली द्वारा मारी गयी मुर्गी वा सांस तुमने बनाया है 
उसे है दो । 

पाठक समझ गये होग जि कोयाम्ब्री जा द्वारा सथृत्र प्राठ का 
वियां गया अब कितना अपंगत अचघरित अनुबित और आतितिप्रुण है । 
बिल्ली द्वारा मारी यया मुर्यों एसा अस्पृन्य सा घृणित वध्तु को रेवती 
जी वारह प्रत धारिणी उत्कष्ट श्रात्रिका अपन घर हादर और उसे 
पत्रा वरतयार बरे तथा रतपित्त दाह रोग की चातति गा टिये एसी 
वश्यु का पयाग उचित समान या जाब ये सब मायताए अप्रासगिव 
वास्त॑वित्रता से दुर तथा क्‍्योट्कल्पित जचती हैं। 

(२) तया मस्तए और कइए शा । का पुल्‍लिय प्रयोग भी प्राष्यग 


बनाया हुआ निग्रय श्रमणा का उन के ल्थि सगयान महावीर रुगमी ने 
मना जिया है (सोमिल ब्राह्मण तथा मगयान्‌ महावीर स्पामी के सम्दाल से 
हमने इस बात को स्पष्ट चाते क्यादे) एसी अगस्वा में मत श्रमण 
भंगवायू महावीर स्यय भी इस प्रहण नहा कर सकते थे क्योंकि कृष्माण्ड 
पा उन के लिय बनाया गया था कं 


य खण्ड 
महार 


तृतीय खण्ड 
उपसहार 


(१) साम्ाय रूप थे संयस प्राच'न ऋण्वेट संहिता मे बज 
डा प्रयोग हा नही मिठता इतता हा नक्षा बहिदि प्रावीत वर्क रिि 
में भी मास अथवा इंगक टिस पर्याय का साम नहा मिल्ला।4 
कारण यह तो नहा हा सकता हि रख समय मास्त पटाव ही दोएा 
मनुप्य पशुआ के चरार घर रटव बारी घानुओ मे से काप खबर 
समय भा विद्यमात था । प्राचन वट तवा उसके प्राचनवाहवज 
उसका उलख ने होत का कारण यही है कवि तकदोत हा हर 
प्राष्पय हप मास का दिया काय से उपयोग नहीं कसे हक 77 
बताया हुई बहिझ ७चामा मे मास शान नर्गेक्ष्ोक्रोरे 
निषष्ठआ मे टिन के आवह्याता बा। है हट 
मे कुछ सूकता मं मास 7 वा पयात हुआ है पल, रहता» 
बाछ्े से जाह टिए्र गय हैं. एमा अनड़ ल्क्श्प्कारै) 

शुकट यजुवेंत वे जावम 4 प्रकरण मे अनेकपुढ/ झ ४ रहे 
है जा इस पिता के रचधिता विद्वान बाववघर 7 हल कृत 
परिणाम है। इटा का बहीहत यत्रा सक़ाफाय नि 
खुब जेट घती था परनु अयववेत के 7तइ॒लिक प्रसुछ 
झग पड़ा या । अययवत मे ब्ध्यायी डेग “ड्पा बे 
है, परल्तु इस वेट बे अय ह रा मेम २३ इ/द्विल र 
है। इशम चात ” ता है वि भाषप्यकार लक बलपर 
भासभराण मर्थावित हो गया या इृश०५ क०+ का 
ध्युत्पाति की है वह प्राष्यय पर्िकाशू रद याद मी 

लागूहाती है।.... शरारभयक*+ घड़े कू गल 


हि 
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विष्टान थाहि से बनाय गय मिप्टाया भाजन ने अथ मश्रयुतत हुम। है। 
मास इब्ट की “यात्या करत हुए आचाय यास्व करे हैं +- 
गाह सानन था सातस वा सनो“स्मिनु सोदति छा! 

अप-भात कहा भांयत कहो मानस कहां ये सब एव ही अथ थे 
प्रतिपारक पर्याय हैं और गे उस मोजन के नाम हैं. जो आंगमसुक मानवीय 
गहमान व रिय तयार किया जाता था और वह समझता था कि मैरा 
बच्य मान विया गया है । 

रमन ज्ञात इस धातु से मांस 'ब्ल निष्पन हुआ है और हसता 
अप होता हैं वड आदमो के समान वा साधन । 

पुरातत्ववागा विद्वानों न आचाय यास्त्र का समय ईसा पूव सेत्र्म 
पता डी निशिचत किया है। इसमे यश सिद्ध हाता है कि आज से तोन 
हार बप प्रव के वरिक साहित्य में मास चल वनम्पततिनिष्पत्त खाध वे 
अब मे प्रधुतत होता था। 

हरा के वाट धीरे धीरे मधपक और पिप्टपम प ब्राष्यय मास बा 
अयोग होने टगा। दोषापन गह्ममूत्र में जा कि ईसा पृव छठी दातास्ली 
की बाति मानी जारी है--यह आग्रह दिया गया है वि मंघुतक में प्राष्यक 
मात अव्रधथ होता चाहिय यदि पैश्मु मास ते मिठ तो पिप्दान्न व सांस 
छपएर पर काम में लिया जाए। 

५ भारण्यत वा मोसेन ॥५२॥ न स्वेषार्मासोडप्ये स्यातू ॥५श॥ 
भगाकतों पिष्टाप्त सच्तित्यत शडें)। 

अप्र--[गी के उत्सजन बर देते पर अय ग्राम्य पशुओं के अभाव 
मे) यारण्य पद्यु वे भास से अध्य क्या जाय वशारि मास बिना वा 
अध्य होता ही नहा। यटिं आरण्य मास की प्राप्ति न बर सहझें तो 
पिप्टाल से उस (मांस का) वयार कर। 

उपनिपते में भी मास तया पामिप क्ष प्रयूषत हुए दष्टिगोचर 
हते हैं, परन्तु यहाँ सभी जगट मे वनस्पति साद्य पटाथ का अब 
प्रतिपलन किया गया है । उपलियत याबय बाच में छिसा है--- 
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आप्रमुदूगीय 7 पो सप्यमस्तरमांसम है ड 
अपै--माग के गुण गाआ | जा मौतर का सार भाग है हि 
उबत शदरणा में माटी नाति प्रमाण्रित दवा जावा है दि वदिया 
बाबीन साहिय मे अति पूव बाल में माघ-जामिय आदि हा बनम्पति 
खातों के अय॑ म प्रयुवत द्वाते ८ और माजा से पावरज्ञ वा प्रवृति बडुन 
के समय में इस हर्तों का घात प्र या से ध्यवव द्ोत बाशा अब तिरोदित 
है गया और प्राश्यग मात हा मास ला* का वास्याथ बत गया 7 

दिछ? समय में उब जि मास तथा आमिप दाब्द जेवर ग्राष्यय माम 
गन चुक थे उस समय भा आमिप हाट बाई आर्षों में प्रयुक्त होता 
आ।एसा में सिघ प्रय महिदिग्य निम्नलिखित प्राचीन इट'शास 
ज्ञात होता है। 

“द्राप्यपचुण चमहंपॉटक ज्ञम्यीर बोमपुर यशगेप्मिन विष्प्व 
जिवेदिता'त दुष्पान ससूर सास घस्पष्टविषमासिय यजपेक ए7 

अयबतु आाष्टागीमहिष्ययदुष्प पयु पिधारत दिजम्य ओता रखा 
ह्‌मिलदर्ण तापपात्रस्पगस्थ पत्वलमल झवार्यपत्वमतमिरपामिष 
गश' उक्त ॥ 

अथ--प्राणघारी क॑ बिसी भी अग शा धूप खमडें में मरा हुआ 
पानी जम्बीर फ्ल बीजारा या के अतिरिकत विशु को निवेशित 
नहीं दिया हुआ मन जला हुआ अन मसूरघाय और मास इन आठ 
पटार्थों वा समटाप आमिषगण वहराता है। मतातर से आमिप गण-- 
गाय बकरी भगस दे दूध को छाहकर धप जानवरों वा दूध बासी अन्न 
आह्यूण से खरीट का हुई जमीन झमान पर ब खार म ठयार विया आा 
समन तोम्पात्र से रख हुए पाचि एथ्य छोड खड़े में गश हुआ वह, 
आत्माथ प्राया हुआ मोजन यह दूगर भ्रवार का आमिपगण है । 

उपयु कक्‍त दानो आमिपणणों में आमिय हाट छभदय अथवा जय 
अटारथों मे प्रयुतत हुआ है। इससे चात हाता है कि धमसिषु गत 
पयु बत दा सूत्री बे निधाण समय से पहटे ही वटिव याहित्यकलपीए्‌ 
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समूह अययाहय के लाम से क* जात हैं । भगवान भष्टादोर स्वाप्री ब्रे 
ग्यारह गणयरघ उनमे ये नवता मगवान्‌ महावीर बी वैनूहगी मे द्व निर्वाण 
(माल) का पा गय थ । जिस राति का भगवान महावीर न निर्वाण 
पाया था उस्ी रात्रि का उनते प्रथम गणपर था ३ भूतियीस्‍म वी बंबक * 
शान हा जान से एव मात्र पाचवें गणघर श्रा सुरर्मा स्वामा उत समय 
अगवान महावीर क बतुविय संघ (साथ सा“गरी शारक-न्थाविका) रूप 
सोथ व नवा (सप्र नायव जाचाय) सरक्षत वा। जन श्रमण बाह्याम्यतर 
चरिग्रह के सत्रधा त्यागा ह्वान से उहू निग्रथ (निर्यठ अथवा निग्गव) 
था नाम से सरादित किया जाता था । वे लिग्रवरर्या व पान के लिये 
जत्यावश्य/ कतिपय उपररणा मे सिवाय अपने पछ अय कोई भी पहाय 
नहीं रप़त ध तथा उस समय कंवठा गणवर एवं द्वादगागी (ग्यार* 
अंग तथा चोहह पूर्वों ) वा ज्ञाता मोताथ जन श्रमण सपध वियमान होते 
से भगवान महावीर थी बाणो का उन वी आवश्यकता सही समझी 
गया । मगवात महावीर के बाद १३० वर्षो तर श्रो भद्वव'हु स्वामी 
सश द्वादशागी वा तिग्रय श्रमणा न बराबर कठस्प या" रखा इसलिये उस 
चाय मे बमी नही आगी । थी स्थरम जो हि आचाय भंद्रवाहु स्वामी 
के समनाीत तया उनके बा” उनके पट्टयर जाचाय तियुक्तर हुए थे ग्यारह 
भयो तथा दक्ष एवों के अथ सरल नागा एवं छार पूर्रों का मूह सूत्र 
प्रा स जानते थे। उस समय जनक अ य्‌ निग्र ये भी इतत ज्ञान व भाता 
थे । मह समय ईसा पूत्र चौथा दताडा ठरता है। आय सुहंस्ती, आप 
महाविदि महाराजा सम्प्रति व॑ सप्रय हुए (ई० पू० २२०) | फिर ईसा 
पूत्र दूसरा शताली (ई० परृू० १७४) में जन सप्माट मलियाषिपति 
साखल ने अपनी सता विजय + वाह अपनी राजधानी में एव धर्म 
सम्मेलन विया। उस रामय विध्रय उमण बहुत सम्बरा में पधार। वहाँ 
उसे सत्र व जनागमा का वाचना की और उह व्ययस्यित क्या।/ 

हाथो गुफा के पिटालख से वात हाता है। इसी श्रकार बीच बीच में 
एफ दो चताब्दियो के बा” निग्राथ थमण क्सि। न जिस स्थान पर एकत्रित 
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दर वैदागमा वा वरस्वर मिलकर दाचत प्रके ठन का सुरतित रखते 
हे । ईसा का प्रयम राठी. में 3 रध्शमा हुए ते सेंक ग्वारह अब 
अदा वर्ड बा चात व *स्थ सु दत रात । इसव बाद वाल व स्वग्ाव क्र 
बुद्धिमट हा जातब बार से जिम्र व उमय आगम पाठ भूलन ूग | 
अदशत मदावार स्वामा व राबाखव पा” बर था सह टिछाचाय हुए उस 
सबब बारह वर्षीय टाज 7 इस के वे रस जव वर्मयों को अग उपांग भो 
बूप रूप से यार सका र॒ रन जा परसपवुरा म संत दिए।चाप वी 
अप्यतता में जन धमा्णों वा [हर एड वहराम्मरत हुआ। उस रमय 
मप्र पे श्रमग साथ से एरशजित होवर जिम साधु भा जिस शास्त्र का 
जितदा पाठ बठह॑थ वाट या वट एपत्र परके जनागमा गो उन सवरित 
फ़िया गया। इसी ये इस भायरा दाचता बत्त $। यहू समय लामगा 
हवा की दुधरालीसरी एता हवा ठटरता है। इस प्रतार बाच-वीष मे 
झुत टा दाता टिया के बाट नियय श्रमश अपया सम्महन करई जवायर्मी 
के अपन बहहय शत वा पुररवादत दरदे उद्द स्यवल्वित रसत आप । 
अत से काट के रूग्माउ से जब स्मरण रित में अभिब बसी आने हगी 
और सूठ पट विंगमरण दवा? चर गये । सब ईसा वी पाया छवा/ | में 
(मगत्रान महवार स्‍्वामा पे निवराण वे ९८० बंप बा”) बता जगरी 
मे गभरा निप्रय गा की एक वटसम्मलन हुआ। इस सम्महन के 
अामश उनाइधय दवरदिंगणि क्षमाश्रमण ये | यह उस समय के युग 
अपात और मुश्याचाय थ। सम्मरा में जिस-जिस सात का आगसा छ& 
जायया पाठ झठस्ष याठ ये उा बाचन हुआ । बाबता  पावल या 
मारूस हुमा वि घौन्‍ट पृव पृण मूछ जा चुरे हैं। वाका छू स्याएट थ २ 
के शा हुछ भाग विस्मरण हो चढ्े हैं। इप विदयश्रवाए“ 
बे सामत टिकट समस्या उपस्थित थी। यहि इस सभा दच हुए ईई 
कड़स्थ आगम वात की हिविदद ने रिया गया हा काहाखर से या का 
क आन से मगवान्‌ महावार वी द्ादगय़ा बाला का पाए * 5 
झीी जायंगा और यति लिया जाता है ठोइल्कार ० है| 
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को स्तय निष्प्त करना होगा ! यटि ऐवा ही आवश्यक है ता श्री निग्र य+ 
श्रमणसप को सयम पालन ये विक्ित्त अपन उपकरणों मे छेखनी, स्याही, 
ताडपत्र इत्याटि की वृद्धि करनी पड़गी । अत मे द्रव्य, क्ष त, काल, भाव 
गा! विचार बरवे जिससे अधित वा परिहार तथा हित्र वा खझाम हो एसे 
उत्सग-अपवार रूप स्थाद्वाट की दृध्टि का लक्ष्य मं रखते हुए उस समय 
एकत्रित हुए निग्रयधमणसय ने सवशम्मति से इस कठस्य गान को 
लिविबद वरवे पुस्तकारूढ़ करने का निणय विया। इस निंगय के 
अनुसार थी देवद्विगणि क्षमाध्रमण वा अध्यतता मे जो-जो आगम पाठ 
जिस जिस तिग्रय अमण को याट थ उन सर को बिना क्या फर फार के 
ताइपत्रा पर छिल्र वर लिपिबद्ध क्िया। भगयान महारीर के समय से 
ज्मार इस समय तर जितन आगम प्रक/णका को रचना हुई थी, फिर वे 
चाह अगप्रविष्द थे या अगयाहा थ उन वा जिवना जितना भाग याल था 
सब संगहित वर लिया गया । अयात दसा पूर छठी दताब्ट! से ऐेकर है 
ईसा की पराचवा "ताली तक के जन साहित्य की लिपिवद्ध करवे लिखा 
लिपा गया । तत्पश्चात इस आगम गाहिय पर निर्युवित चूणि भाष्य 
डाकाएं भाति लिखें गये । तथा अतकविय नमीत साहित्य वी रचना भी 
होता भा रही है । इससे यह स्पष्ट है कि जनागमा मे जो वि इस समय 
विद्यमान है उन की मूल भाषा जती वि भगवान महायोर स्वासों से 
अपने श्रीमुरा से दिव्य घ्वनि द्वारा अपनों दशता (उपर) से कही थी 
वही भाषा विता विसी फर फार बे सुरक्षित है ! 

(४) इन जनागर्मों पर टीजाएं आदि ल्सिन वाढ़े टीकाकार सम 
विद्वान थे, जप सिंद्धाता तथा आचारों क॑ जानवार एवं प्रतिपालक थे) 
उनमे रोम रोम म जतघम वा अनु राग भी था।एसा होते हुए भी वे छप्मस्थ 
थ और इसे आयमो पर 7काजं की रचनारामय तक तो इन विवाटास्पद 
शर्ट मे प्राचान अथ प्राय भूरे जा चुके ये तथा इतके नवीन अथ प्राण्यगों 
के झूथ मे प्रचार पा चुरे थे । इसलिये श्ब्ट कोशवारों न भी अपन सवीस 
दाब्द कोगा मे इत रब्ठों के अब थी ग्राण्यय रूर मे लिखा। यह बात 
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पदाताश्तरियों से छिपो नहीं है। ऐसा हाछत में इन विवादास्पद सूत्र- 
वार्डा ' अब मे मत भेर होता स्वामाविक था । जि तो प्राचौत गुरु 
वरपरा द्वारा दिय जात वाटों अथ या” पा व ता इन थीं का अब 
यतस्परतिपरता तथा पववरान्नालि साथ पटाय बरते ये और जो उन प्राचान 
अर्ों का भूछ चढ़ होगा और उस समय दे प्रचलित अप करत हाय वे इन 
नस्ते दा अप प्राण्यएों ्ञा समझने एय हाँ तो इसमे वो! आश्यय 
को बात नेहा है। यहि हाट का आचाय अपनों एघस्थावस्था ब्बेः 
जारत प्राघोन समग्र स विय जात वाल अर्यों के बार मॉसपज 
अय समझने छप हा ता भा जर व जत जायार विधारा वे साथ सुरता 
बरी तो उद्ें इस बाव दा विस्मय हुए बिना नहीँ इट्ता होगा 
कि नवकादिव अदिसां के प्रतियटर तथा उपडेशक तिग्गठ नायपुत्त 
(श्रषण भगवान महख्वार) तथा तिप्रयय श्रमणों के आाघार सम्बधी गुतर 
बाड़ में एस सासनिष्पन्न पे रर्थों के व्यवहार वा आधा गया ?ै 
जतापर्या ने टाढ” थे भी अर्थ को अधिर गहरय टिया है। इससे 
मूठ को साजव जाय तो पता छगया है कि जन मायवता मे अनुमार 
तीवैफर सो पेय झंय बा उपरेश टते हैं। होस्ट गणधर ने द्वोत॑ हैं 
अर्थात मूलभूत जय है से दि हाट । बरिता में तो मूखमुत रा” है उस 
के बाल उसई अय को मीमसासा होती है। इस टिय जनप्म्त वे अनुसार 
मूलभूत जय है धब्ट ता उसे बार आता है। यही मारण है वि सूत्रों मे 
शक्ल का उरना महव 76ीं जितना उसके अर्थों वा है। इसी छिप 
अनावार्यों तट” वो उतता महत्व नहीं टिया जितसा दि अर्यो को टिया 
और पट्स्वल्व हार को छाड वर व दापयाव का आर आग बहुत में 
ममथ हुए । 7 वा बबल व प्रखिदध जप परता भाषा है एक्स 
अधिर अब करता विभाषा है, तथा यात्रतू अर्थ का दना 
बात हैं) 
आाब्चाय अपना आर से सूत्रों वी व्यास्था बरी हैं; विलु उस व्याश्या 
का तौयकर टवों के तिसी भी जाता से विरोध नहीं होना आशिक» 
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तांधकर देव की आता के विरोध मं अपनी आहट देगे का अधिकार आचाय 
को नहीं है। वयोदि तीथकर और आचाय की अ/ना मे बलावव की दष्टि 
मे तीयकर देव वा आता ही बलवती मानी जांती है आचाय नी नहीं। 
अतए्‌व तीयकर देव को आचा व अवकल्या करन वाला व्यवित जवितय 
एवं गय वे हाप से दूपित माना सया है। जिस प्रकार श्रुति जौर स्मृति मे 
विरोध होते पर श्रुति हा बलवान मानों जाती है, उसी प्रवार तीपेर 
की आज्ञा आचाय बी जाया से बलवती है | 
यही कारण है कि प्रयाग आचाराग के दीक्ाबाए श्री 
शोरकाबाय तथा दशयक्नालिक आगम मे टीवाकार श्री हृशिगद्रशूरि ने 
मूत्र पाठो मे आते बाढ़ इसे विवाटास्‍्पट गण व अथ जाधम मे मूल 
अत स्िद्धा तो मे अनुकूल करन के लिय अपनी बुद्धि ब( दौर ठीक उपयोग 
करन में कोई बसर नहीं उठा रखी । पृष्वो पानी आदि छ काय जीवों 
की दया पालने वाट कीडिया वी कदया बे लिय बड़वी तुप्बी वा आहार 
करने वाल तथा अपने माय तोबकर दगे के सिद्धांत को पालन वरन 
के उपल्ध मपाँच पाँच सी एक हा समय मे घानी मे पीऊे जाने पर भी 
हक्षत्रे हुसते अपने प्राणी को आ>वि देन वाले जन निग्रथ अनिवाय सवागी 
मे भी मास मउठी बलि का भाण या एसी वात उन के गले भी ले 
“उतरी । ठया जिस प्रक्तार इन सूवा व विवाटास्पट भागों को आजबछ 
के कुछ विटान क्षपवा अथवा विचारणीय मानत हैं. उसे टीवाकारों व 
इन आधुनिक विद्ानो के समान धता भी नहीं को। उद्दोव अपनी 
बुद्धि वो वसतर सू० सिद्धान्त के हाद के जितना समीप से समीप जाया 
जा सवा उतना जाने वा प्रयत्त जिया। विल्तु उद्भान तिसी भी स्थान पर 
माल मद आ़ि जमदय वलायो को खान बाप अब ता किया ही नहीं 3 
प्चमाय भगवती मूत्र वे ठीकाफार श्री अभयदेव सूरिन तो इसम आ्यये 
हुए विदाताध्यट सूत्र थाठ का स्पष्टा्थे वनस्पति परव' ही स्वीयार क्या 
है। अत प्राचीन टीडाठारा चूथिवारों बे मत्यजुत्तार भी निम्न श्रमण 
मारा सक्षण अथवा मात भिथा करते थे यह कच्पि सिद्ध नही हो सबता । 
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अत भगवतीसूत्र के अछाबा आचरांग दशववातिक, एवं सूब- 
अज्ञाप्ति आदि आय जनागमा म आत वाठे एस विवाटास्पद धल्‍्हों बा ब्रड 
जी वनस्पतिपरक तथा पस्वा न आाटि हा निग्रथ आचार विचारों के गाव 
आदीन बंद तथा प्राचीन चनादि ग्रयो व॑ बनुसार समत बढता है डिन्तु 
आसुपरव सवया असगत है। यटिं विसो आष निक विद्वान की यह घारवर 
ड्राकि इत सूत्र को रचता के समय रचतावार को वनस्थतिराक हटथा 
मम्परक दाना हो अब अभिप्रत थे तो उतका यह धारणा उपयुत्त डदा 
>रणों स सवया असत्य ठ”रता है । दूसरी बात यह है कि कमा जिया 
शअ्रम्मण निएथ न मासाहार ग्रहण किया होता तो उसडा वश्व रत कहा 
चनतर साहित्य में अव”य पाया जाता कितु हप का विषय है हि हित २ 
जतनिध्रस्थश्रमण ने मासभशण किया हा अथवा मास अ्रश् इलश गा दा 
उसका नाम तब विसी माँ प्राचान भारतीय साहिय मे नही खित १ 
(५) इतन विवचन से यह बात फल्तिद्वारा्ट ड़ अध्टछग, 
अग्वता मूयप्रतप्ति टटावकारटिक आदि जन आमरं & “दबा ठ बज 
इन विवाटास्पत होठों का प्रयाग वनस्पतिपरड ढ़ स्कनशो आदि के 
अथ मे हवाता था उतना प्राचाव है। यह समव्रक्षफ झररचू आटबार 
स्वामी का ईसा पू्र छठी हाताटो को उठता कदस्परइ हट है कि 
अन्‍्मी मे टेवद्धिगणि क्षमा तमण के मतात हें हर अदनभणठ का 
सकडित कर िपिवद्ध किया गया था वह यरशदाह5 शादी सता 
की वाणा वा बिता बिसा फर फार वे सकरड शा। ब आर हड हटलाइर 
जमा वा पास सरसित है। 
अ्त सुन्र विद्वानों वा चआादिय हि झ जद गा छत ऋस्टे 
हिग्र-य आचार विचार तथा भगवात एन स्थाएए के शुमद हे ् 
अध प्रचलित थे उही मा अनुक्ठ कब ढर + अदा चक कर या 
अवानता का परिचय न द। 
६) यटि तिग्र वपरम्पारा में “हक कनाद्रर आई बात 
झाता अथवा जवागमा मेंबछतेशनदेढ ऋतार बे 
जार कह 


है ध्थृा 


होता दो अय पमाव>स्वियों के साहित्य मे जतधम बे प्रतिरपद्दी रुपमे 
जना पर मासाठार वरन या आलप अवश्य पाथ जाता | परन्तु यह बडे 
गौरव या विषय है ति' जनवर साहित्य म जबो पर इस आलप दा सतया 
अभाव है। मरे एक मित्र जा एव रपप्मतिध्ठ विद्वान हैं लखबा, वक्ता 
तथा धर्मोपलणक हैं उहाते दस विषय के लिय यह तक क्या- समय 
हो सस्ता हैँ कि जन सर्भीत्य जबतर विद्वाना वे हाथ मन जा पाया हो 

इसलिए हा सपता है कि व एसा आशप जयो पर न कर पाय हों” उनकी 
यह दल्ताए कौई युक्तिसगत वात नही हावो बयाकि यह पभी संभव नहीं 
हा सवता वि जन साहित्य जनतर विद्वावां वे हाथ मं ५ गया हो । यहि 
थांडी दर में लिये ऐसा मान भी ठिया जाय तो भी वरटिक, पौराणिक जेत 

हया भौद्ध साहित्य वा] अवछोबन करन से पता चलता है वि अवक तिग्राथ 

श्रमण जनवम मा त्याग बर अय धम सम्प्रतायों मे जा मिदे। अर्तेकों न 

निग्रथ भ्रमण की चध्ा का त्याग कर अप नवीन सम्प्रटायों की रपापता 

भोवी। जब वे जत घर्मोवासता थ तब उ होंने जनागमा का अभ्यास ता 
अपश्य ही किया हांगा। इसका यट मतलब हुआ कि थे जनागमा तथा 
िग्न थाचारा विचारों से पूण रूप॑ण परिंभित थे एसा स्पष्ट शिंद होता है। 

यदि जनागमों तया जन आचार विचारों भे विंचिन मात्र भी संस 
मछडी आहि अभक्ष्यमशण का वणन जथवा प्रचलन होता ता वे जनधम 

मे प्रतिपथा रुप मे जनी पर अवश्य आशप बरते पाये जाते । 

(७) निग्रथ (जन) श्रमणों का आचार जनता व समक्ष या बयोवि' 
जवते मुनि आहार ऑटि सदा गरस्मों के वहाँ य हू! ल रेत॑ ये एवं छेत॑ हैं। 
थटि थे बदाचित अनिवाय अयस्था में भी प्राष्यग सास मस्स्थादि वा 
भक्षण करत तो जनतर साहित्य मं जनों पर माराहार वरत का ओवप 
अवश्य पाया जाता। एगा म होना हो यह सिद्ध बरता है कि निग्रष 
आधार विचार से प्राष्यय माराटि भवषण को विंचिमात्र भी अवकाद 
नहाो। 

(८) गौतम बुद्ध जेमाली ग्रोघालव य॑ तीनों भगवान महावीर स्वामा 
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बे ममझस्तेत ये तथा ये समो पथम निरचपरा7रा में दाखित हैए और 
बर्चे सह निय्रथ आचारों वा राशत भा बरर २१ । बट प इस परम्परा 
अक्षय ऋूए जब उहाव जाल वपस दीन पर्यों का स्थापनार गो पद 
औ उडोंति जवघम बे प्लिस्पदों बे रूप में जन मिद्धार्ती तथा आचारा वा 
आर विराय किया। स्यायि “न तातों से? बुदयत वे साहिय वे जज एित 
(हहिसा दए बा सर्तटय चहार नहा है हयाविदौद्ध यादिय का दंगे 
मे हम स्पा यान समद * हि तथागत गौतम बुद्ध ने झब अपने पव मी 
मस्पायन' का उस रस अपने कय » प्रचार हथा शिखार छेटडिय जन 
अम के अनद्ा हरा “णाचपा आटि वी कहां आठानना की बाबर 
मति गौतम बुद्ध पा उतर मिद्र प्रारग मँस मछरा आरटि भृवमांस 
भा खोस्म्ा हो निसक यम नतध बरत थे और ये छोग पुतमासमलण 
में दोष भा जुट गाते थे। हनक “न अमहूप पटारयों बे मशेण परत पर 
>मकै शमजा कान तिरामिकमाजा सतायरम्वियों ले उन को एगौ आचार 
अशाजी को तड़ी आवाबता को हब आप मी कविय ।+ ठते आडोचर्ों 
में जन भी एंव थ। बुद्ध न अपन इस शिषिाचार का दकिनत ब लिए 
लपा झपत पमप्घार वे टिय अपबे आहांपक़ों के विएद् अब प्ररार से 
अ्रषार दिया । इतिटासस येट बात स्पाट है हि जन सपा बौद्ध उस 
समय परस्पर प्रतिस्पर्दी व शा में थ। एमा द्ोते हुए भा बौद्ध सादिय मे 
जनों पर मासाशार करत का आप ने पाया जाना हमार इम मत को 
पुष्टि करना है किनिग्र ये (जन) परम्परा मे कशवि प्राध्यप माग सछता 
आि अमष्य पटारषों व खान दा प्रचश्न नरा चा। 

(९) मात्र इतना ही नहा परत भाव्यमति ग्रोलम बुद्ध न बपना 
लिग्रथ अवस्था की सपालर्या का वजन करते हुए मस्स्य मौस सटिश 
ओटि संवत हरन वा तिषय जिया 5 छसा होते से तिप्रय श्रमया बा 
आखाटारे न धरने का स्पष्ट निर्देश थाया जाना भी इसी बात को पुल्रि 
करना है कि निग्रय (जन) परम्पराओं मे एप अम्प यह यों व. असर 
का बटावि प्रचहन नहीं था 


"न मत: 
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(१०) जन अयवा जवेतर प्राचौत साहित्य को देधने से गद्द भी पता 
कगता है कि सता से जा सम्पटायों के अनेक' समय विद्वारतों ने अपने पह* 
सम्प्रदाय वा त्याग बर जनधम को स्वीवार किया | जिनमे निरगठ साय 
बुत्त (अ्मण भगवान महावोर) वो सुख्यशिष्यन्यप्धर इज्भूति कादि 
भ्या रह ब्राह्मण पड़िता ने भी जो चोदह विद्याओ के चावा थे अपने हमारा 
शिष्या के साथ पिग्रय श्रम्ण वे पाच महादतों को स्रीकार कर जन 
मुनि का दाक्षा ग्रहण को | 4 सेब जनधम स्वातार बरतने से पहोे यपां 
में स्वय पतुबलि करत थे , दूसर। से बरवाते थे तथा इस प्रथा वा सवत 
प्रचार भी करते थे एवं यज्ञा द्वारा तथार क्यि हृए प्राण्यय मार यो 
भझाता अपना परमघम समयते थे। 'स्यभव हरिमद्र आदि मतक संमथ 
विद्वाना मे भा एसा ही किया । जनघम का स्वावार बरन के बाद ये सब 
महान्‌ तपस्‍सथी परमक्षयभी तथा नवकांटिव अंहिसा वे प्रतिपाल्य बे 
शौर समध गीताथ जनावायों के रूप मरूपात हुए। यदि जनघम के 
जाचार विचाएे म विचिमात्र भी सामिपाहार की आता अथवा प्रभार 
झ्ोता तो वे स्वयं परम अहिसन' बटापि ते बसे पाते । मात्र इतना ही मही 
बरस्तु वह जवो पर यह आक्षप भी अवश्य करते वि आप जत सोग स्वय 
बा सामिषाहार करव हैं किर भी अय शामिपमभोजी सम्प्रदायों की 
आलोचना क्यो करते हैं ? वितु परम गौरव का विषय है विः जनो पर 
एँसा एक भी आक्षेप जेन अथवा जततर साहित्य में दृष्टियोचर नही 
होता । इस से मह स्पष्ट होता है कि निग्रयथ (जन) धम में सामिषाहार 
को किचिसात्र भी अवकाट नहीं है। 

(११) जहाँ जहाँ भी जतपम का अधिक प्रभाव रहा वहाँ के 
शय धमविरम्बी भी तथ्राण्यग मांसादि अमक्ष्य पदार्थों का इस्तेमाल 
(छपयोग) करने से ईर रहते भा रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं परव्त 
भाज से हजार बारह सो दय पहले जब वीद्ध लोग गूजरात प्रदेशम 
शाये तब जनप्रस के भ्राचार ठया विचार के प्रमाव से प्रभावित ही कर 
उहें भा मत्स्य मांसादि के प्राष्यय मासपरक अर्थों को बनस्पत्रिपरश 
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अधथ करन के लिए वाघ्य हांता पटा तया बौद्ध दरों म बौद्ध भि तुआ को. 
प्रा्यप मासादि अमह्य पटाों के भलण व शिय निपध वरना पड़ा । 
इसमे यह स्पष्ट है कि भूलवाट से लेबर आज तब जनों में मांसाहार वा 
कोई प्रवार अथवा प्रमाव का अवका' महा रहा। य सत्र बादें भगवान 

महावीर तथा निग्रव श्रमणो के कटटर निरामियाणरा हात या स्पष्ट 
प्रमाण है । 

[१२) यही कारण है कि मासाहारा प्रटणा तथा मासाहारा दर्गों 
में रइव वार जन धर्मावरस्वी गहस्थ भी सता का साति आज सके बटरर 
निरामिवाटादी हैं। मात्र इतना हां नहा चने प्र का उबब अमें सझूट 
घड़न वाली 'सरार आर्लि जातियों व आज भा कक्‍टटर निरामियायरा 
होता उत पर जनतवम क आचार तथा विचार का गर री छाप बा छत 
चल्टरण है। 

(१३) भारतवष में जनपम को मोाउन बार आसवाछ खड़े ट्वाट 
पाखाड श्रामाल पचठावाल अटठि प्रयुख जन जातिया बा निर्माण 
बाजपूतारि मासाध। जातियों म से हुआ। जब से इन महानु नावा न जनपम 
ड्ास्‍्वातार विय्रा और ये निप्रद (जन) श्रपग्रापातव (श्रावव) बने तब 
से आज पय ते कटटर निराभिपाहारां हैं। यदि जन आधार विषार में 
मासराहार वी थोड़ी सा भा छू> होता फिर बह घाढ़े उसगे से होती 
बपवा अपवाट से ता ये उपयुजत श्रमणापागव जन णातिया बदादि 
आज कट हर निरामिपमाजी ने हांती । इस के विपरात बौद्ों के समान 
य भी सब सामियादारी हाते। हम ट्ल चुत हैं कि युद्धघम को स्वीवार 
करने वाछे निरामिषमाजी वापस भी मासाहारा वन गए तथा जवथम 
का स्राबार करत वाट मास्ताठादी टाय भा के टर निरामियाहरी वा 
गये इस से भी स्पष्ट सिद्ध है दि निग्रव-यरम्परा मे माधाहार का कमी 
भा प्रभरत नहीं था और न है। 

(१४) जन तीयकर भगवान मदावीर स्वामी तथा शाक्य मुनि 
तथाबत गौतम बुद्ध समवाठीन थे और आत्मसाथन के एक हो निग्रथ 


( रहढ ) 


पथ मे ट पयरिक थे । महात्मा डुद्ध इस पथ मे भटक गए और संयवात्‌ 
अशवार से पय कापार कर सके हुए । भगवान महावीर अपनी 
आत्मा वा थुद्ध प्रतित्त करता कम से सदया रटित हात्ार मोल आाप्त 
बरउटा के रिए अमर हो गय दया महात्मा बुद्ध अपनी चित्त शक्ति को 
सवधा पुज्ञा बर सभ बा टिये विरृप्त हो गद। इस हानों के अपदे 
अपन आचार विचारों के अउुबूऊ हू तिग्रय (जन) परम्परा वदटर 
निरामियाशरी है और बौद-परम्परा मास-मछली जादि गवमक्षों है। 

(१ ) निग्रण पराश्शरा सता स्राण्पए मास॒म ही अण्ड मदिरा 
आदि अभक्ष्यभ ।ण वा विराय कदता आई है यहाँ कारण है कि जत 
धम अयग मासाहारी परम्परा के समान मासाहारी टेपो म॑ मे फल 
सका । भारतवप म॑ हा इसका ग्राटर्माग हो बर भारत से सीमित रहा । 

(१६) अत (व) भाषाणास्‍्त्र के इतिशय के अम्याता से यई बाते 
बटापि छिपा पही रह सती कि आधारग आरि प्राचीन जन आगमा 
के रचताताल के समय मांकत आमिप आदि 'धरछों बा अथ बतस्पतिपरका 
तथा पकानों आटि उत्तम खाद्य पटार्धी वा विया गाता था। इसलिये 
इन आगमी में जाय हुए मासाहि क्या * का अथ ग्राण्यग तृताय घांतु मांस 
या समझता सवया अनुचित है । (स) जन आचार पिचारा के अनुसार 
मी देव शडण वा प्राण्यय सासपरका अब सकथा प्रतिकूल है। (गे) 
जवे परम्परा के आचार सबधी इतिहास से भी यहां वात सिद्ध होती है 
कि भगवान मटावौर स्वामौ सं पहठे के जन थ्रावव' लो कि इनके 
शूवका?वर्ती भगवान पराश्वनाथ आरि के अनुयायी ये वे भी समासाहारी 
नहाँ थे। उन पा्वापत्य शावका वा अवश्य हप सराका जातिया 
आज भाबगाल जमे मासाहारी तेश में सद भाव और उन वा बठटर 
पिरामिपाहारी होगा इस बात का प्रत्यप जमा है। तथा मगवान 
महावीर वे बाट निमि हात वाला जौसयाझ प्रारवाज अग्रवाद 
सडलवाल श्रीमाल आटि जन जातिया का वटटर निरामिपभाजी होगा भी 
हमारी इस धारणा की पट बरता हैं। जिय प्रकार जन धायक निरा 


(६ १६६ ) 


पिशहारा हैं उसा प्रचार तिप्रथ खमण (जतमुनि) भी छदषा एवं 
सच निरामिषमाजा ये और हैं । 
एश हात हुए भी अध्यापक बोसाम्दी वा यह लिखना दि हां 
ने (जनों ने) मानाद्वार मो समषत दंगा [डौदा, थे ढेग से वियां 
होगा. मयोंकि प्रेवशालान तयस्विया के समान जगछ या पूए-फर्तों पर 
विवाह ने बर् छागों को हा हुई मिला पर निभर रडऐे थे और उस 
पमय तनिर्मांम सत्य निश्ता मिशना अगमब था। ब्राश्यण शाप या में 
खरा प्राणियों भा बंप बरके उनता मास्त आामभास बे छाती में बार 
उ5घ । गाव ब लाये देशताओ ये प्राणियों भी शी घट्ठा गए उतरा 
मरिखाते थे । इम ब॑ अतिरिवा कसाई छाग ठाव चौराहे पर घाय का 
मार र उसका मॉस बचत रहते थे । एसी स्थिति से पश्जोन्त बी भिला 
वर व्रिर रण्त वाल श्रमपों को सास रहित मिश्रा मिलना कस समद 
डा भर धा। 
उनकी यह पारण।! सायता से भोयों दूर है | बयोंबि' छपण 
भगवान शद्यौर निम्रष परम्परा दे चौदोसदें तीर्परर थे उसमे पहुंऊ 
लेईमर्ें तार भगवास परश्वनाथ तथा दाईसडें तीपफर भगवा 
अरिप्द ममि(नमिताप) इत्यालि तेईंस तोपार हो चके थे जि होंत 
सत्र अश्सा प प्रचार वर जन आधार विचारा के पालन परन बाल 
समाज को स्पा की थी जा घतुविध सप के नाम में प्रसिद है। दगगे 
शापु साप्दी श्रक्न-श्रात्ियाओं का स्राव होता है। ये जज धाशव 
श्राविवार्ये श्रमण बदान्‌ महात्रीर के संप्रय में इसके दाशा ऐेव तथा 
बेवएजान प्राप्त हघप्र प्रचार प्रारम्म बरन से पहूट से पिधमान 
थे सशक् आाटि जात्ि छट्टर निरामिपमाजा थे। इत मे अतिरिदा 
अप लिरामियमाज सायासी श्वरमणो मे उपाय शहस्प भा 
निरामियादारी अवन्य धमान हाग। भगवान महावीर ब माता 
घवता दवा मा्मा महंत्रा बेटक का प्ररिदार तथा अय संप 
अम्बाधी भी तमिग्रय श्मणा उद्धसक ये क्षर्यात जन धर्मानुषायों ये । 


अकहसभ ७७. 


(. हैए० ) 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के थमग्रचार स॑ भी छाखो की सल्या में गहस्पों 
ने जन धम स्वीकार कर लिया था और वे बारह कतथारों श्रमणोपरासक 
बन घुके थ । जिस मे उस समय ये निरामिपभोगी भा सत्र विद्यमान 
थे। 

एसी अवस्था से मिशा पर निभर रहे वाठे जन निग्रय वमणाों को 
सास रहित भिक्षा मिन्‍ना असमम माता कहाँ तर' उचित है 7 पाठक 
स्वय सांच रावत हैं। 

व्यवित हो पारणों स यूठ वॉल्ता है। अचानवट अथवा रा 
द्रववश ) सो काध्ाम्तां जो की उपयु कस धारणा सत्य से कोसा दूर हो 
के कारण इते हटा कारणो म से कसी पृत कारण का टिवार अश्य 
हुई है । अधिक क्या लिखे | 

(१७) मनुष्य का उसके विचारा क साथ गटता सम्बा' है । 
विघारों के अनुत्तार ही आचार होता है। जो यह मानता है आत्मा 
नहा है. परशोव नहा है परमात्मा नहीं है उाका आधार उप भोग- 
प्रधाय रहता है। जा मह मानता है कि आत्मा है परलोहहै आत्मा 
अपने किय हुए शुभाशुभ कर्मों के अनयार सुस-ट ख आदि फ की भोगता 
है, उतवा आचार भोगप्रधान न द्वोऊर इसके विपरीत नागमंप होता 
है । भत्त विचारों फा मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड हैं। इसलिए 
किसी के आचार विचार को जान बिना उस के विषय सेम्यक निणय 
नहीं डिया जा सकता । महात्मा बुद्ध मृतमास मेज नही मावते थे 
बिस्तु निग्गठ नायपृत्त (श्रमण भगवा महाव) राव प्रकार के” 
प्राष्यय मास को चस जीवो का पु ज मातते थे । कलर जब हम श्रमणा 
अग्वान महावोर के जीवन पर दृष्टिपात क रस पो शाव होता है वि. 
वे दीला ऐस स॑ पहले गृहस्थाउम मे हा सा सेंदिर गे सब प्रकार 
से स्यासी हा भू थे और निग्रय श्रमण की रे लैचे मे बाद जब दे 
सच सवदर्णी हो चुके थे तब उद्ोन मोह को सवया नाच कर 
टिया था। उस समय उटें अपद दारीर र विधि मात्र भी मोह नही 


६ ७१ ) 


था। वे अब केवरूचान द्वारा यह भी जानते थे कि अभी उनको आयु 
गोल्ड व और छाप है। वे मद भी अवश्य जानत होग कि पित्त “वर 
रस्पित आदि रोगों के मन करत वे लिये वनस्पति से निष्यन्न' 
लिदोष और टामुक औषधियां भी सुल्म प्राप्य हैं। उसके उस भय 
शार्खों वा सस्या में विरामिपाहारी गहस्थ खावव अनुयावी तथा उपासक 
विद्यमान थे । जब छत्मस्‍्थ निग्रव श्रमण भी मामाहार का सवधा 
दागी होता है तब तीयकर भगवा का आचार ता उन निग्र थी से भी 
बहुत उत्दृष्ट घा । एसी अवस्था मे ठुसा पाप-मूरझत्र मासाटार व बसे 
ग्रहण कर सक्त थे? कहना हागा कि प्रम महावीर पर मॉसाटार वा 
दोपारापण वरना चाट पर थूवन के समान है। फिर भी यदि काई 
बहु कि रोग पे शमत के छिये भगत्रान न मुर्गे का मास खाया वयोकि 
गिवाटस्पल मूँत्र पाठ के श्र में भो एसा प्रतात हाता है. ता यह 
इन भा उनकी युत्रित संगत नहीं है। 

किग्ली भी बात बा निणय करन से पहठे इस विय्रय में लागू 
पह़त वाटे सयोग तथा आस पास वे” सथोगा वा विचार धरक सत्य 
निषय करना सुर विद्वानों या साधु वतव्य है। हम इस निवाव से अनक 
स्पष्टों पर इस बात के अनक प्रमाण देते आ रहे हैं कि मगवान महावीर 
न ग्राणि हिंसा तथा ससतिलार का उग्र विरोव किया था। एस महान 
ब््सिक को अपने सिद्धान्त की कटर न है यह कसे माना जा सबत! है ? 

(१८) जत सिद्धाल्त वे अनुसार (१) मगवान महावीर का वद्ध 
ऋषमताराज सहनत था। (२) उद्धात छप्नस्थावस्था मे पोरातिधोर 
उपगग ठपा परीपढ् सह कर भी अपन निग्रय श्रमण व्‌ आधारों का 
हैढ़ता पूवक पालन किया घा। (३) उहोंवे मासाहार को मरकाति 
में छ॒ जान बाका बतझाया है। (४) सांसाहारी को वसाई (घातक 
दिगक) कहा है जा कि सवधा साथक है। कसाई झट कपायी का प्राइस 
प्रयविद्वारी होता है। इसका भय यह हुआ हि भगवान महावीर के 
#द्धान्वनुमार मावाहार उत्कृष्ट कायवान व्यवित ही कर सकता है । 


( एण३ ) 


खम्रण भगवाय महावीर स्वामी ता बपाय अवानादि अठारह दावों रहित 
सवध संबरहर्णी ये इसलिये कटाचित इनके रोग में मांसादार गुणकारी भी 
हाता ता भी अच्या वा आरश उपतणक तथा कष्णा के अवतार क्षमण 
भगवान सहाथार कभी भो एस झमा्य पटाथ वो स्वाॉवार करें यहू 
बुद्धिगम्य तया श्रद्धायम्य नहीं है । (५) उहें ता अपनी दंट पर मी 
ममता नही थी। (९) उड़ यह भी ज्ञान था कि हम राग म सुर्ग वा 
मास घांतक है । (७) उड़ उतवा रोग हायत क लिये वनस्वतिनिषन्न 
निर्लोप तथा प्रासुक अनु मूठ औदरधि यम प्राप्य मा थी । एमी परित्यित्ति 
से थमण भगवाल महावार वा सामाहार प्रहण करना बदावि सभव नरों 
कु 

विरगठ मायपुत्त (श्रमण भगवात महावाौर) अपने सिद्धाल थे 
विदंद्ध जान वाह प्राणा व) पातक, राग को अ्रहृति मे प्रतिकूछ तथा 
अभक्ष्य महापापमूछक वस्तु अपन शिष्य सिह मुनि द्वारा संगा कर ध्रहण 
करें, यह बात समझदार व्यक्ति वे गल कदापि नही उत्तर सकती | 

(१९) रबती श्रायिया जो धनाठय गृहस्थ को स्त्री थी बहुत हो 
समयतार और बुद्धिमतों थी और बार” ब्रत धारिणी भी थी। एसी 
उल्कष्द थ्राप्रिका एसा उीछिप्ट मांस क्से राध सकती थी ? रांध कर 
यामी बयो रखे २ फिर मगवान क्र ल्यि दे। ये सब बात कसे समय हो 
श़कती हैं ? 

जा स्वयं राध वह खाता भी होगी तब वह ब्रतधारिणी के हुई? 
मांत्त खात घाछो रेवती एस बासा मास या आहार दान करने से देव 
पति श्राप्त करे तथा तोययरवामक्रस उपाजन करे यह कस सभव हो 
सकता है? द्वास्‍्त्रकार ता वृतीयाग ठाणाग आय में कट्त है कि 
इस सूवातदान क॑ प्रभाव थे टैवता श्ाविका देवगति में गयी और आगामी 
चौबीस म॑ मनुध्यजम पवार इस को आमा तोर्षकर हो बर निर्वाण 
(पाल) पर का प्राप्त करगी। अत इसप यह स्पष्ट हैं कि सम्प्पत 
चुवक बारह बत धारिशणी श्राविका ने तो कलपि प्रोष्यय मास पका रक्‍्ती 


( हैए! ) 


जसन अनकायक बने जाते हैं तथा अतरकायवः एशार्यक बन जाते हैं! 
अतकः हडनों तथा लिविया में एक हम परटिवतन भी हा जाता है। जो 
इाब्ल आज किसी विद्य अंथ में अपुस्त हाता है यह शब्द बाछातर मे 
समया भिन अप मे प्रयुक्त होते ल्मता है। सा आज से पच्चोध सौ वष 
चर भगयरेप में बाली जाप वाठा भाषा आज की भाषा से मेल करे पा 
सकती है । अता सुज्ञ एवं निष्पभ विद्वानों को चाहिये वि वे डिसी भी 
सूत्र पाठ वा अय करत समय देश काठ परिस्थिति आधार विधार 
आदि को हद्य में रवते हुए ठाा व अनुकूछ अथ करवे अपनी बुद्धिमत्ता 
का परित्तय द । यही उत के लिये पोभाशद है। किन्तु श्राचात वाल के 
एकाथव शटो का अनवाधक बता दर अब था अनथ रन बी कृपा 
नकरें। 

(३१२) बतमान समय से विवादास्पल सूत्र वाडो को तिवासूत का विचार 
भा ठाक प्रतांत सही हाता। कारण यह है तिः उस प्राचीन समय के सूत्रपाठो 
का तिवाल दत अथवा उत छम्ड बे बह” दस से जवागमों बी प्राधीनता 
एव प्रामीणिकता ही समाप्त हा जायया। श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
सौजूटगी में गणपघरों द्वारा सकलित विय यम य प्राचीन आगम जब उन 
बे! ९८० यप बात दंवद्धिगणि क्षमायम्रण वा सत्‌ व मे लिवियश कर 
पुस्तवा। छठ विय गये थे उस समय इस देज्ञार वप थे अतर में भाषा 
जड़ों अ्यों + अनवविध परिवतन भा अव“य हो चुके थे उस समय 
छाग प्राचात अरथों को भूत भी उप थे, बाहर से आन वालो अनक 
जातियो मे भारत म॑ आकर बेसन तथा! उन के '"हसनकाल में उपको 
भाषा राज्यमादा के रूप में प्रचार था जान स॑ प्रत्यक भाषा मे छाटों का 
आटास प्रदान हांत से उस समय की भाषाओं से अनक प्रवार थे' परिवतन 
भा हो चुत थ | आज को हिली गुजरागे बयाली आहि भारतोय 
आपाओं का जय हम बारहबी-तरहवीं शता ) को भाषाआ। से मे छान 
करते हैं ता इनके अतर का स्पष्ट चान हा जाता है। इसी प्रबार खाज 
से पच्चोम सौ वप पहे आम आमयध शा वा अय प्राष्यंग वा बच्चा 
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चकता माँस डिया जाता दा परलु साग दी बोह घाल का माषामों म 
आम एड फछजा साम प्रसिद्ध है। यह सो हुई भूवकाछ #ी दातें। 
थतमात गा” में भी हम देखते हैं कि जिस एक दास्ट बा विशय अर्थ 
चजाद म एक प्रशार का किया जाता है उसी हट वा अप उत्तर प्रदेश 
मे हूसरी प्रवार वा रिया जाता है। उद्द्रणाय ' बुकुड़ो धस्” बाई 
अथ पजाब में मुर्गो समथा जाता है और उतर प्र*ँ गे मरठ आदि 
ज़िशाम मवईकेभुट्र पे अर्थ में इसत्रा प्रमोग दाता है तवा सारदाद 
में इसका प्रयाग रूई के कात हू सूत दो गुक्छी के शिय कोदा है। इन 
भव बातों का विचार वरम से यह स्पष्ट है दि. वश्मी में प्राधीन जन 
आगमों को पुस्तवारढ बरते समय मा सायारिव बह्लन को समस्या 
उत गाताष निग्रवा वे से मुच अवन्य थी। मर ये चाहत ता इते भूत 
चा्ठों ग। नित्रार अपवा बहल भी देते छिए भा उहाते एसा क्यों नहीं 
किया? इस दे पीछ उनती बड़ी दोष दुष्टिधी। यटिवे इत सूत्रपारो 
को निकाल अथवा ब”रू ”ठ ता (१) इन आगगमों व। धराषीमता कट हो 
जाती (२) भणवान्‌ महावीर वे गणपरों की मूल भाा वा अमाव हो 
जाता । (३) प्राचीन अद्भम्रायघो भाषा छा इतिहास लुप्त हो जाया 
इस्यारि अनर दाप आजान पर भी यः समस्या हल में हो पाती बर्योड्ि 
सटि उस समय भगवान महावीर के ए१ हजार व व याठ भाषा तथा 
हाट मं अर्पो मशुछ परियतन हो चुशा था तो. सा आगमा * पुस्तयाष्ड़ 
हान व॑ पहद्ू सी वय बाट भाज सर भाषाता और उन शधत्दा के बर्यों मे 
जाईवम परिवतत नहीं हुए। एसी परिस्थिति में फिर भी बसी ही रामस्या 
खड़ी रदूवी और अतक सूत्र थाटों वो आज भी बरत की आवश्यवजा 
पड़ती और भविष्य मं किर अवव दादा बे अथ बदटत रहते के कारण 
यह राम्स्या वगी की वसा हो दती रहता बार-बार सूत्र पाटों थ बदलने 
ग्रे श्राबीन जनागमा का अस्विय दी व रह पाता । इसडिय यदो उचित है 
कि बनमाय मे विद्वानों के खामत जा विव्वाटास्‍्प” सूजपार हैं. उनका झम 
मिम्रव (जन) आधार विचारों तथा प्राबो भाषा मे अर्पों क अनु हूल 
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धब्ल अनक्रायक वन जात हैं. तथा अवकार्थव एकाथक बन जाते हैं। 
अनकः शारी तया छिवियों में एक तप्न प्रिवतन भी हा जाता है। जो 
दाब्ल आज किती विधय अय म श्रयुक्त हाता है वर शाट बाछातर मे 
सरधा भित जय म प्रयुक्त होत लगवा है। सा आज से पच्चीस सी वष 
घह> अयधरेध मे बाती जान वाली भाषा आज की भाषा से मेल के पा 
सकतो है। अत' सुत्त एवं निष्पण विद्वानों को चाहिये कि वे किसी भी 
सूत्र पाठ का अथ करते समय देश बाफ परिस्थिति आचार वित्ार 
आलि का लक्ष्य मे रदत हुए उन के अनुकूल अब ब्रवे अपनी बुद्धिमतता 
वा परिचय € । यही उन के लिये चोमाष्रद है। कितु प्राचात काछ के 
एकार्थक शो को अनेवाथक बना कर अय था अनथ वरन को कृपा 
न करें । 

(२२) बलमात समय में विवादास्पट सूत्र पाठों को निवालूत व! विचार 
भा ठाक प्रतीत नह होता । बारण यह है कि उस प्राचीन समय के घूतपाठो 
की निकाल देते अथवा उन हा हो को वहल देने से जपायमो की प्राचौनता 
एव प्राभातिकता हा समाप्त हा जायगी ( श्रमण मगवान महावीर स्वामी की 
मौजूटगी मे गणवरो द्वारा सवलित किय गये में प्राचीन भआगम जब था 
के ९८० बप बाल दर्वाद्धिवणि दामाउमण के नतत्व में लिपिवद्ध बर 
चुस्ततखूढ विय गय थे उस गमय इस हजार वप मे अंतर भें भाषा, 
इब्टो अर्थों बे अनक्विष परिवरन भा अवश्य हो धुबे थे, उस भुभय 
हाय प्राचीन अर्पों को मूलन भा ठग ये, बाहुर से आन वाली अतक 
लातियां के भारत म जाकर बसन तथा उन के शासनकाल में उपरी 
भाषा रायमापा बे रूप म प्रचार पा जात से प्रयक भाषा मे झरटों का 
आदान पटाने द्वाने स उस समय की मापाओं से अन॒क् प्रवार के परिवतन 
भी हो चुके थ । आज की हिंदी गुजराती बगाही आहि भारतीय 
भाषाओं का जब हम वारडबीन्तरहवी झतारो की भाषाओं से मेल्ान 
फरत हैं ता इनबे अन्तर का स्पष्ट तान हो जाता है। इसी प्रकार आज 
से पच्चीस सो बंप पहठ आम आमग्रव चाह का अय श्राण्पग का कच्चा 
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बकका सांस किया जाता था परन्तु आड दी बाल चाल को भाषाओं से 
आम' एक फल वा साम प्रसिद है। यह तो हुई भूतदाकू छो बादें। 
शतमान गार में भी हम देखते हैं कि जिस एक टम्/ गा विशए अर्थ 
चजाब में एक प्ररार वा दिया जाता है उसी हाबट बा अर्थ उत्तर धरेच 
मं दूसरी प्रकार वा जिया जाता है। उतठाहरणा्ं 'बुकुद्ी एणत्का 
अथ पत्राव में मुर्गी समझा जाता है और उत्तरअरेग वे मरह आटि 
शिलों में ! मकर के झुद्र॒के अर्थ में इसका प्रयोग हाता है तथा मारवाद 
में इसता प्रपोग रूई हे काते हु सूत बी गुर्सी के लिय होता है। इन 
सब बातो वा विधार करन से यह स्पष्ट है कि वकूमी म॑ प्राबीन जने 
बागर्सा को पुस्तकार्ड करत समय मो मारादिब व”हत को समस्या 
उतने गाताय निप्रया पै स मुख अवप्य थी। यति ये चाहत ता इस सूत्र 
वार्दों का निशाल अपवा बहए भा देते फिर भा उठाते एस बर्षों नहीं 
किया? इस वे पाछे उनती बड़ी दीघर दृष्टि या। यर्टि वे इन गूजपार्दी 
का निवाल अथवा ब"ल देठ ता (१) इन आयमों को प्राचीनता नष्ट हो 
जाती (२) भगवान महावीर के गणपर्रा की मूठ भाषा का अमाव हो 
जाता । (३) प्रादीत अद्मागपों भाषा का इउिटाम लुप्त हो छाता 
एत्पाहि अतव टीप आजान पर भी यह समस्या हल से हा पाया, वर्षो 
सह उस समय सगवात्‌ मटावीर के एवं हजार व के बाट भाषा सपा 
हज बे अर्थो मकुछ वरियतन हा चुदवा था दो. से आगर्मों जे पुस्तवारूड 
दवा वे पर्ड्ट सो वय् बा? आज तक मापा और उतर धर" व अयों में 
कार्टकम परिवतन नहां हुए एसी परिस्थिति में क्रिर भी बसी ही समस्या 
खद्दी रहती और असर सूत्र पाठ) का आज भो बहन की आयायवठा 
पड़ती और भविष्य में किर अनक शद्रा वे अधथ बटलत रहने बे गारण 
यह सप्स्या वधी को बस्ती ही बन रहतो बार बार यूत्र पाटो के बटछने 
खप्मादात जनायमाबा अस्तित्व दी ने रह पाता । इसडिये गद्दी उत्रित है 
कि वनमाने मे विद्वानों बे सामने जा विवाश्यस्धर मृत्रपाठ हैं उसका अब 
मिपग्रथ (जन) आचार विचार्रा तथा प्राबोत भाषा के अर्थों वे अनुशूट 
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अथ परके सुत्त विद्वात अपने क्तेव्य वा पालन करें। साराश यह है कि सूत्र- 
पाठा था विपरीताथ वरन से बहुत बात विपद्ात हो जाती हैं | विध्ती बात 
का समाधान हूता ता दूर रह जाता है परतु वर्द प्रकार को उछमझनें 
उपस्थित हा जाती हैं। भगवतोधूत्र के इस विवाटास्प” सूत्रपाठ का 
विपराताय बरने' अध्यापय कासाम्वी जी पल गापालग स्ञ तथा उन 
फ अजुयाया विद्वाना न अपनी विद्वता यो बट्टा शगाया है। क्योवि/ 
भगपान महावीर के राग में छा जान वाली औषध का मासपरव' अथ 
विजित्सा धास्त्र निग्रेय आचार विचार श्रमण भगवान महावीर की 
जावनवया समय, परिस्थिति आदि सब के प्रतिकूल है) लधिय 
क्या छिपे ? । 

इस विशेचना से विद्वार पराठत्गण रामझ सकगे कि इस सुूत्रपाठ 
का वत्तमान बालीन अप करके गोपाहटास प्रटह तथा अध्यापक पर्मोपरट 
फरांसाम्पी ने कप्ती भद्ध त ये भूल की है ? । 

अत भारत सरकार की साहित्य एकाल्मी को घाहिये कि वह 
कोमसाम्वीवृत ' भगवान बुद्ध नामक पुस्तक को सन्‍्व वे छिये अनाशति- 
एजनब घांपित बर जप्त करे । ध्सी मे भारतसरयार का प्रतिष्ठा निश्चि 
है। गुतपु कि बहुना । 


